सस्पति धाहिय-रनमाहा गा मतादतवा वाल 


०] आप 
पच्चास वाल 
इयास्यारार 
पिजप मुनि शासी, सादिय रतन 
6 रण कु 
७ 
५2::£4# 


सम्मति ज्ञानपीठ, धागरा 


व्यारयाकार ; 

विजय मुत्ति झास्त्री, साहित्य रल 
प्रसशाशक $ 

सन्मति ज्ञान पीठ, झागरा 

मुद्रक « 

प्रेम प्रिटिंग प्रेस, झागरा 


प्रथम ग्रयेश $ 
सात १६६० 
मूल्य : 
पचास नये पेसे 


पश्मीस बोल * ण्क 


मर 
ल्‌ 


कप 


या 


-- सुो। 4 मुनि 


क्र 


न 


०जैन दर्धघन' के मूल भूत सिद्धास्तोंगा 
सात बरने वाले प्रत्येव व्यक्ति या 
सालालार से प्रभम इमी लघुतम प्रण मे 
होता है। यही बह सूत्रात्मक ग्रन्थ है, 
जिसको द्ृदमंधम कर, दर्शन शाख वी 
गहराई मे उतरा जाता है, भौर इसी थे 
माध्यम से प्रागम ग्रयो के विशात सागर 
का पार किया जाता है। 

०इस टृप्टि से यह जधघुतम प्रत्य प्रयाप्त 
मूयवान है। इस ग्रन्य की व्याख्या अब तर 
श्राप्त पही थी। प्रत बोमल मति बालकों 
वो इस वा रहस्य समभते म, बडी भसुविधा 
थी इस व्याख्या से उक्त समस्या वा हते हो 
गया--एक सुन्दर रूप मं । 

ब्मेरा विश्वास है, इस मूल भूत ग्रस्थ की 
व्यास्या लिसकर श्री विजय मुनि जी ने तत्व 
जिनासुम्रा या वाफी उपकार जियाहै। 
व्यास्या तैसी सुन्दर,.सरस भौर सरत है। 
इससे बालक से लेबर वृद्ध तर है मेनन 
उठा सकते हैं। 9 अप 


प्रकाशक की थोर से 


“'वच्चीस बोल' वो नये रूप मे, पाठकों के हाथों में समर्पित 
करते हुए हम भहान्‌ हप है। यह एवं सधु, पर साथ ही महत्व 
पूण मिद्धान्त ग्रन्थ है।सनन्‍्त और ग्रहस्थ प्राय सभी इसको 
याद करते हैं। शास्त्र वे गुरु गम्भीर ज्ञान को समभने के लिए 
पन्नीस बोल एक चांदी है । 

लाला मव्खनलाल जी हमारी समाज के एक प्रनुभवी एवं 
बयोबृद्ध श्रावक हैं। आपकी यह बहुत दिनों से श्रभिलापा थी 
कि पच्चीम घोल पर एक सघु व्याख्या भी हो, जो सरल एवं 
सुबोध भाषा में हो। श्राप ने भ्रपती यह भावना उपाध्याय 
कविस्त्न श्री प्रमरचन्द्र जी महाराज वी सेवा में व्यकतत वी। 
फतत उपाध्याय श्री जी महाराज ने अपना स्वास्थ्य ठीव' व 
होने के वारण यह कार्य श्रपने सुयोग्य शिष्य विजय मुनि जी वो 
करने का प्रादेम दिया । 

प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन में लाला मक्खनलाल जीने जी 
श्र्ष सहायता की है, इसके जिए हम लाला जी का सस्या की 
प्रोर से धन्यवाद करते हैं। साद्या है, भविष्य में भी उनकी झोर 
से हम इस प्रकार वी सहायता मिलती रहेगी। 

प्रस्तुत पुस्तवा पाठयाला, विद्यालय और स्कूल के छात्रो को 
ध्यान में रखरर जिखो गई है। छात्र एवं छात्राए यदि इस 
पुस्तक का पढ़कर श्रपने ज्ञान वी वृद्धि करेंगे, तो हमारा यह 

प्रयास सफ्ल होगा । 


मयी-सोनाराम लैस 


प्रच्चोस बोल 
[ मूल ] 


की / का 


है, 
जोल पहला * गति चार 


नरक गति ३. मनुष्य गति 
तिर्यंच गति ४ देव गति 
् 
है 
बोल दूसरा , जाति पाच 
एकेन्द्रिय जाति ३. न्रीन्द्रिय जाति 
द्वीन्द्रिय जाति ४ चतुरिद्धिय जाति 
५ पज्चेन्द्रिय जाति 
् 
| 
पोल तीमरा काय छट 


पृथ्वी काय ४ वायु काय 
अप काय ५. वनस्पति याय 
तैजस्‌ काय ६ बस काय 

जै हा 


छ 
बोल चौथा * इन्द्रिय पाच 


ये श्रोन्र इन्द्रिय ३ प्राण इन्द्रिय 
२ चक्षूप्‌इन्द्रिय. ४ रसन इन्द्रिय 
५. स्पशैन इन्द्रिय 
६.३ 
भर 
बोल पाँचयाँ * पर्याप्ति छह 


१ आहार पर्याप्त 
२ शरीर पर्याष्ति 
३. इन्द्रिय पर्याप्ति 
४ श्वासोच्छवास पर्याध्ति 
४५ भाषा पर्याप्ति 
६ _ मन पर्याप्त 

हि 

पर 


नोल छठा ४ श्राण दश 


१ शक्षोत्र इन्द्रिय बल प्राण 
२ चल्लुप्‌ इन्द्रिय वल प्राण 


न्क्त 


मूह रू ७ 0 +छ 


प्राण इन्द्रिय बल प्राण 
रसन इन्द्रिय बल प्राण 
स्पर्शन इन्द्रिय बल प्राण 


मनो - बल प्राण 
बचन बल प्राण 
काय बल प्राण 


श्वासोच्छवास-बल प्राण 
आयुष्य बल प्राण 


६६ 


3 


बोल सातयाँ * शरोर पाचि 


ओऔदारिक शरीर 


वेक्रिय शरीर 
आहारक शरीर 
तेजस शरीर 


कार्मण शरीर 


हि 


ञ्नो 


नर च्ण ७ न 


नए श्ए छ ०9 


च्ट «६ ००0 -9 


छठ 30 


ही] 


बोल आठयों ; योग पन्द्रह 


चार मन के 





सत्य. मनो - योग 
असत्य मनो - योग 
मिश्र मनो - योग 
व्यवहार मनो - योग 


चार वचन के 


सत्य. बचन - योग 
असत्य वचन - योग 
मिश्र वचन - योग 
व्यवहार वचन- योग 
सात काय के 


ओऔदारिक काय - योग 
ओऔदारिक-मिश्र काय - योग 


बैक्रिय काय - योग 
वैक्रिय-मिश्र काय - योग 
आहारक काय - योग 
आहारक-मिश्र काय - योग 
क्ामण काय - योग 


है 


जए >0. #० 


६ 
बोल नौयाँ उपयोग यारह 


पाँच ज्ञान 





मति ज्ञान ३. अवधि ज्ञान 
श्रुत ज्ञान ४ मन पर्याय ज्ञान 
५ केबल ज्ञाव 


तीन अज्ञान 


भत्ति अनज्ञान 
श्रुत अमान 
अवधि भन्ञान (विभग ज्ञान) 





चार दशेन 
चक्षुर्‌ दर्शन ३ अवधि दर्शन 
अचक्षुर्‌ दशन & वेवल देशन 


रू 


न्<र्‌ न्छ 0 ७9 


क्र मद हक के 0 ०० 


रसन इन्द्रिय के पाच विपय 


अम्ल रस ३ कु रस 
मधुर रस ४. कपाय रस 
५ तिक्‍त रस 
स्पर्शन इन्द्रिय के आठ विपय 
शीत स्पश ५ लघु स्पएे 
उष्ण स्पर्श ६ गुरु स्पर्श 
रुक्ष स्पश ७ मृदु स्पशे 
स्निग्ध स्पश ८. कर्केश स्पर्ण 
ज् 
१३ 


योल तेरहयोँ दश प्रफार का मिथ्याल 


जीव को अजोद समझना मिथ्यात्व 
अजीव को जीव समझना. मिथ्यात्व 
धर्म को अधर्म समझना मिथ्यात्व 
अधम को घ्मे समझना. मिथ्यात्व 
साधु को असाधु समझना मसिथ्यात्व 
असाधु को साधु समझना मिथ्यात्व 


क्र ॑० ६ >9 


जात रह #>+ 


ससारमाग वो माक्षमार्ग समझना मिथ्यात्य 
मोद्षमास का ससारमाग समझता मिश्यास्व 
मुझ यो अमृषत. समझना मिच्यात्व 
अमुक्त यो मुक्त. समझना मिस्यात्य 


है. 

बट 
पोल चौटदर्श नर तत्त ये ११५ भेट 

नय तरर 
जीव सन्य ५ आयसय तत्त्व 
अजीब तत्तर ६ सबर तत्व 
पुण्य तत्त्व 3. निमरा पर्व 
पाप स्व ८घ. वयन्‍्ध॒ तत्व 


£ मोक्ष तन्‍्च 
जोय तत्त्व के चौदह भेद 


सूध्म एपद्रिय प्रयाप्त 
सूदम एयद्रियथ अपर्याष्त 
बादर एपेन्द्रिय पर्याप्त 


श्र 


9 केगीद 0 5धथ ० 


पर 
१३ 
१४ 


बादर एकेन्द्रिय. अपर्याप्त 


द्वीन्द्रिय पर्याप्त 
ट्वीन्द्रिय अपर्याप्त 
ब्रीद्धिय पर्याप्त 
त्रीन्द्रिय अपर्याप्त 
चतुरिन्द्रिय पर्याप्त 
चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त 


अमसज्ञी पस्चेन्द्रिय पर्याप्त 
असन्नी पश्चेन्द्रिय. अपर्याप्त 
सती पज्चेन्द्रिय.. पर्याप्त 
सज्ञी पम्चेन्द्रिय.. अपर्याप्त 


भजोव तत्त्व के चौदह भेद 
धर्मास्तिकाय के तीन भेद 


स्क्न्ध २ देश 
३ प्रदेश 


अधर्मास्तिकाय के तीन भेद 


स्कन्ध २ देश 
३ प्रदेश 


न्छ 


न न्फ >0 +०9 


आकाशास्ति काय के तीन भेद 





स्कन्घ २ देश 
३ प्रदेश 
पृ. दशवा काल 
पुद्गलास्ति काय के चार भेद. 


स्क्न्ध ३ प्रदेश 
देश ४ परमाणु 


पुण्य तत्त्व के नव भेद 


अन ॒पृषण्य ५ वस्त्र पुण्य 
प्रान पुण्य ६ मन पुण्य 
स्थान पुण्य ७ वचन पुण्य 
शय्या पुण्य ८ काय पुण्य 


£ नमस्कार पृण्य 
पाप त्तत्त्व के अठारह भेद 


प्राणातिपात ४. मेथुन 
मृपावाद ५ परिय्रह 
अदत्तादान ६ क्रोध 


हु 
पद 


१० 
११ 
वर 


जप >> 


मद न. 


मान १३ अभ्याख्यान 
माया १४. पैशुन्य 
लोभ १५ पर-परिवाद 
राग १६ रति-अरति 
द्व्प १७ मायामृया 
कजह १८. मिथ्यादर्शन 
श्रास्रव तत्त्व के बोस भेद 

पाच अब्रत 
प्राणातिपात ३ अदत्तादान 
मृपावाद ४. मैथुन 

५ परिग्रह 


पराच इच्धिय 


श्रोत्न इच्धिय - प्रवृत्ति 
चक्षुप्‌ इन्द्रिय - प्रवृत्ति 
भाण इन्द्रिय - प्रयृत्ति 
रमन इन्द्रिय - प्रवृत्ति 
*पर्शन इन्द्रिय - अ्रवृत्ति 


रद व « 0 0 +०> 


कि । 





मिव्याल् आज़ रसना | 
अविरति बामब्‌ रखना! 
प्रमाद आबद 
क्पाय वादे “ 


अशुभ योग आखव 


तीन गा 
मत - प्रदत्त 
वचन - प्रवृत्ति 
काय प्रवृत्ति 

दो बजा 
भाण्डोपकरण, ४ बा प्रस्ल प्र न 
भूचि कुशाग्रमाव, बाज व ० -. > 

सवर तज के ड्रीम श्र 
गत ' 


प्राणातिपात विखयव * 
मृपावाद - विस 


रे 


श्र 


नर 8 9-० च्ट ७ जा >0 0 न्र्‌्त्प्ण 


न््ण्ल्ए नर 


अदत्तादान - विरमण 
अग्रह्मचर्य - विरमण 
परिग्रह - विरमण 


_पाच इल्द्रिय 





श्रोत्न उन्द्रिय - निग्रह 
चक्षुप्‌ु उन्द्रिय - निग्रह 
प्राण उन्द्रिय - निग्रह 
रसन इन्द्रिय - निग्रह 
स्पशेन इन्द्रिय - निग्रह 





पाच सपर 
सम्यवत्य सवर 
विरति सबर 
अप्रमाद सबर 


अकपाय सवर 
शुभ योग सचर 





तीन योग 
मनो - निग्नह 
वचन - निग्रह 


काय - निग्रह 


रत 


नी क्‍द णथे पका के ०७ 


१० 
4 
84 


] 
दा यतना 





भाण्डोपकरण,. यतना से लेना, रखना । 
सूचि कुशाग्र मात, यतना से लेना, रखना । 
निर्जेरा तत्त्व के वारह मेद 
अनन्नन तप 
ऊनोदरी तप 
भिक्षाचरी तप 
रम-परित्याग तप 
काय क्लेश तप 
प्रति सलीनता तप 


प्रायश्चित्त तप 
विनय तप 
वैयावृत्य. तप 
स्वाध्याय. तप 
ध्यान त्तप 
व्युत्मम तप 


बन्च तत्त्व के चार मेंद 


प्रति बन्च 
स्थिति बन्ध 


श्द 


है 


वा कू # चूआ «५ ज्ए 0 न 


अनुभाग .. बन्‍च 


प्रदेश 


चन्च 


माक्षन्तत्त्व के चार मेंद 


३ 
दृ 


रद 


सम्यक चारित्र 
सम्यक तप 


पोल पन्ठ्रहवों * आत्मा भाठ 


सम्यग्‌ ज्ञान 
सम्यग्‌ दर्गेन 

हि 

१५ 
द्रव्य आत्मा 
कपाय. अत्त्मा 
योग आत्मा 
उपयोग. आत्मा 
ज्ञान आत्मा 
दर्श . आत्मा 
चारित्र आत्मा 
बीरये आत्मा 

है] 


श्द् 
बोल सोलहयाँ * दण्डफ चौवीस 


सात नरक का एक दण्डक 


०३ गन 


छठ 0 


मी ( की धच्टछ ७९७ ०9 ा 


रत्न प्रमा 
शर्सरा प्रभा 
यालुका प्रभा 
पदड्भू.. प्रभा 
बूम प्रभा 
तम प्रभा 
महातम प्रभा हर 


दश भवन-पति के दश दण्डक 


असुर कुमार 
नाग कुमार 
सुपण.. कुमार 
विद्युत्‌ कुमार 
अग्नि कुमार 
द्वीप बुमार 
उदधि कुमार 
दिशा कुमार 


श्ष्क 


ज 


१७ 


श्र न 


एच ->आी ध्ट 


ल्‍9 ८9 +9 +0 ० 


परन. शुमार 
स्तनित फुमार 


पाच स्थावर के पाच दण्डव 





पृथ्यी बाय 
झ््प्‌ बाय 
तेजस. प्राय 
चायु काप 
वनस्पति काय 


तीन विकलेन्द्रिय के तीन दण्डफ 


द्वीन्द्रिय 
औीन्द्रिय 
चतुरिन्द्रिय 





अन्तिम पाच दण्डक 








तिर्यज्च पज्चेन्द्रिय का एक दण्डक 

मनुष्य का एक दण्डव' 

व्यन्तर देव का एक. दण्डक 

ज्योतिप देव का एक. दण्डक 

वैमानिक देव का , एक. दण्डक 
मर 


5 । 


93 
पोल सतरहयाँ . लेश्या छड् 


१. कृष्ण लेश्या 
नीन लेश्य[ 
बापोत्त वश्या 
तजो > लेश्या 
५ पद्म लेश्या 
६. शुत्त्र लेश्या 


छः 


| 


६ 


श्द 


बोल श्रणग्हयाँ * दप्टि तीन 


सम्यगूहप्टि 
२. मिथ्याह॒प्टि 
हे मिश्र हृष्टि 


श्र 


नर -्ण 0 >9 


न्द्‌्ण्न्0 ० 


जप न 


श्६ 
गोल उस्नीसयोँ : “यान चार 


आते ध्यान 

रौद ध्यान 

धर्म ध्यान 

शुतल ध्यान 
डे 
हू] 


बोल रीमयोँ - पड़्‌ द्रव्य के तीम भेद 
धर्मास्तिकाय के पाँच बोल 
ह2202222538 40404 


द्रव्य से एक 

क्षेत से लोक-प्रमाण 

काल से आदि-अन्त-रहित 

भाव से वर्ण-गन्ब-रस-स्पर्श रहित, 
अरूपी, अजीव, शाश्वत, लोक-व्यापी । 
गुण से चलन ग्रुण, 

जल में मछली का हृष्दान्त 


अधर्मास्ति काय के पाँच बोल 
>-+--- नम के पुच वोल 


द्रव्य से एक 
क्षेत्र से जोक-प्रमाण 
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काल से जआादि-अन्त-रहित 

भाव से वण-गन्ध-रस-स्पश-रहित, 
अनपी, अजीव, शाश्वत, लोक-व्यापी, 
ग्रुण से स्थिर ग्रुण, 

थान्‍्त पथिक वो छाया का हृष्टान्त 


आवाशास्ति काय के पाच बोल 


द्रव्य से एक 

क्षेत्र से लोवालोब प्रमाण 
काल से आदि-अन्त-रहित 
भाव से वर्ण-गन्ध-रस-स्पश-रहित, 


अम्पी, मजीव, शाश्वत,लोका-लोक-व्यापी, 
गुण से अववाश-न्‍दाव शुण, 
दूध में बत्ताशे वा हप्टान्त 


बाल द्रव्य वे पांच बोल 


द्रव्य से एक 

क्षेत्र से अडाई द्वीप प्रमाण 

काल से आदि-अन्त-रहिंत 

भाव से वर्ण-गन्ध-रस-स्पश-रहित, 
अन्पी, अजीव,शाश्वत, अढाई द्वीप-वर्ती 


श्द् 


न छत, 


ध्ट 


ग्रुण से वतना गुण, 
नये को पुराना करे, 
नये पुराने कपडे का हृ्टान्त 


जीवास्तिकाय के पाच बोल 





द्रव्य से अनन्त 

क्षेतरसे लोक-प्रमाण 

काल से आदि-अन्त-रहित 

भाव से वण-गन्ध-रस-स्पश-रहित, 
अर्पी, जीव, शाश्वत, लोकवर्ती 
गुण से उपयोग ग्रुण, 

चन्द्र की कला वा हृष्टान्त 


पुदुगलास्तिकाय के पाच बोल 
नाण----....._ भीच वोल 


द्रव्य से अनन्त 

क्षेत्रसे लोक-प्रमाण 

काल से आदि-अन्त रह्ति 

भाव से वर्ण-गन्ब-रस-स्पश-सहित 
रूपी, अजीव, शाश्वत, लोकवर्ती 
गुणा से पुरण-गलन-गरुण, 
मिलते-विसरते, बादल का हृष्टान्त 


रे 
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र्१्‌ 
परोल इक्सीसयों , राशि दो 


जीव राशि 
अजीव राशि 
ञः 
र२ 
बील बाईसवाँ श्रावक ऊे बारह गत 
पाच अणुद्गत 
अहिसा अणु ब्रत 
सत्य अपु ब्रत 
अस्तेय अणु बत 
ब्रह्मा चर्य अपु ब्रत 
अपरिय्रह अणु ब्रत 
तीन गुण ग्रत 
दिशा ब्रत 


भोगोपभोग-परिमाण व्रत 
अनर्थे-दण्ड-विरमण  ग्रत 


चार शिक्षा व्रत 


१ सामाायिक ब्रत 
२ देशावकाशिक ब्रत 
३ पौपध ब्र्त 
४ अतिथि सविभाग ब्रत 
जैः 
रश्३े 
घोल तेईसपोँ : साधु के पॉच महाव्रत 
१ अहिंसा महाब्रत 
२ सत्य महाब्रत 
३ अस्तेय महाब्रत 
४ ग्रह्मच्य महाब्रत 
५ अवरियग्रह महाव्रत 
जः 
२४ 


बोल चौप्रीसयाँ : प्रत्याख्यान के ४६ भंग 


अक १९ भग नव--एक करण, एक योग से कथन 
१ कर्झे नही, मन 
२ करू नही, बचन से 
३ कहूँ नही, काय से 


अक २१ 


अक २२ 
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करू 
करू 
करूँ 
कर 
करूँ 
कर 


कराऊ नही, अनुमोदू नही, मन से, वचन 
कराऊ नही, अनुमोदृ नही, मन से, काय से 


भग नव-दो करण एक योग से कथन 
करूं नहीं, कराऊ नहीं, मन से 
करे नही, कराऊं नहीं, वचन से 
करू नही, फराऊं नही, काय से 
करू नही, अनुमोदृ' नहीं, मन से 
कर्मों नही, अनुमोदू नहीं, वचन से 
कर नही, अनुमोदू नहीं, काय से 
कराऊ नही, अनुमोदू' नही, मन से 
कराऊ नही, अनुमोदूं नही, वचन से 
कराऊ नही, अनुमोदूं नही, काय से 
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भय नव-दो करण दो योग से कथन 
नही, कराऊँ नही, मन से, बचन से 
नहीं, कराऊ नहीं, मन से, काय 
नही, कराऊं नही, वचन से, काय 
नही, अनुमोद नही, मन से, वचन 
नही, अनुमोदु नही, मत से, काय 
नहीं, अनुमोदूँ नहीं, वचन से, काय 


बाश्का कान यश 


कराऊँ नही, अनुमोदू नही, मन से, वचन से 


जक २३ मगर तीन-दो करण तोन योग से कथन 
१ करूँ नहीं, करा नही, 
मन से, वचन से, काय से 
२ कहूँ नहीं, अनुमोददृ नही, 
मन से, वचन से, काय से 
कराउ नहीं, अनुमोदू' नही, 
मन से, वचन से, काय से 


रण 


अक ३१ मग तोन-तीन करण एक योग से कथन 
के नही, कराऊ नही, अनुमोदू नहीं, भन से 
करूँ नही, कराऊ नही, अनुमोदू' नही, वचन से 
करूँ नही, कराऊँ नही, अनुमोदू नही, काय से 


ख्ण 0 >> 


अक ३२ मगर तीन-तीन करण दो योग से कथन 
१ क्रय नहीं, कराऊँ नही, अनुमोदू नही, 
मन से, बचन से 

२३ कहूँ नही, कराऊँ नहीं, अनुमोदूँ नही, 
मन से, काय से 

बहू नही, कराऊँ नही, अनुमोदू नही, 
वचन से, काय से 


ख््ण 


रह 


अक ३३ भग एक-तीन करण, तीन योग से कथन 


१ 
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करो नहीं, कराऊँ नही, अनुमोदू नही 
मन से, बचन से, काय से 
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पोल पच्मीसवों . चारित्र पाच 


सामायिक चारित्र 
छेबोपस्थापन चारित्र 
परिहार विशुद्धि चारित्र 
सूक्ष्म सपराय चारित्र 


यथार्यात चारित्र 


हि 


पच्चोस बोल 
[ व्याख्या ] 
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बोल पहला * गति चार 


१ नरक गति ३ मनुष्य गति 
३२ तिय॑ध्म्च गति ४ देव गति 


व्याख्या 


ससार मे भगनन्‍्त जीव है। साधारण व्यक्ति के लिए सबब 
जामना झौर वर्णन कर सकना सम्भव नहीं है।कवली-भगवान्‌ 
ही अपने भ्रनत्त ज्ञान से ग्रतत्त जीवा को जान-देस सकत हैं। 
अल्पग्न जीव में वैसा सामथ्य नहीं है, कि वह समस्त जीवों को 
जान सके, देख सके / क्योवि भ्रल्पन्ञ जोव वे पास ज्ञान वा 
साधन है--इन्द्रिय । इद्ियों द्वारा सूक्ष्म श्रौर प्रतीनिद्रिय पदार्थों 
को जाना नही जा सकता । 


फ़िर, एबं श्रल्पन भ्रात्मा जीवा का परिज्ञान वैसे गरे? 
शास्त्रकार ने इसी प्रश्न के समाघान के लिए अनन्त जीवों वा 
चार विभागों म॑ वर्भीवरण कर दिया है। संसार के सैमग्र जीब 
इस में समाहित हो जाते हैं। ससारस्थ एक भी जीव एसा नहीं 
रहता जो इस बोल में न भा जाना हो । 


लोक भाषा में गति का झय है--गमन , चलना फिरना । 
एक स्थान से दूसरे स्थात में जाना। परन्तु यहाँ पर गति का 


२ पद्नीस बोल 
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एक विशेष पारिभाषिक श्रथ॑ ग्रहण किया गया है। एक भव से 
दूसरे भव वी प्राति को गति वहा गया है। जय एक प्रात्मा 
मनुष्य-भव के प्रायुप्प को पूछा करके देव भव में जाते को 
प्रस्थान करता है तो उस क्षण से लेकर जब तक वह देव भव 
में रहता है, तब तऊ वी वह अ्रवस्था-विशेष देव गति कहलाती 
है। इसी प्रवार मनुष्य गति, तिर्येच गति प्र मरक गति के 
विषय में भो समझ लेना चाहिए। 


नाम बम' की उत्तर प्रद्ृतिया म, “गति पाम! एक प्रवृति 
है। उस गति नाम कम के उदय से जीव कभी नरक में, 
कभी तियश्व में, कभी मनुष्य मे भर कभी देव योनि में जत्म 
ग्रहण चरता है। भरत ये सब संसारी जीव की पग्रशुद्ध पर्याय हैं, 
जो गति नाम कर्म बे उदय से होती रहती हैं । शुद्ध दृष्टि से जीव, 
क्रैयल शुद्ध जीव है, नारक आदि गही। 


जैन दश्शन में, प्रात्मा के दो रूप माने गए हैं--मुक्त और 
ससतारस्थ। मुक्त आत्मा वह है, जो कमों से रहित हो चुका 
है। वह शुद्ध है, निरक्षन है, मल-रहित ह। शास्त्रकार इस 
प्रकार की आत्मा को सिद्ध कढ़ते हैं। जो एक बार ससार 
से मुक्त हो गया, वह फिर कभी ससार में नही शआ्रावा। मुक्त 
एव सिद्ध पश्रात्माएँ गनात हैं और भ्रनन्त हागी । 


परन्तु जो आत्माएँ ग्रभी तक कम-बन्धनो में बद्ध हैं, वे 
अशुद्ध है, वम-सहित हैं, मल सहित है। ज्ञास्त्रवार इस प्रकार 
यो आरात्माप्रों को ससारस्थ कहते हैं। प्रस्तुत बोल में इन्ही ससारी 
आत्माप्नो वा वणन क्या गया है। ससारी आत्माएँ चार हो 
प्रकार की हो सकती है--नारक, तियंत्व, मनुष्य और देव । 


व्यास्था डे 
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नारक 


नरक भूमि के वासो जोव करके वह जाते हैं। तर भूमि 
सात हैं, जा इस प्रवार हैं--रलप्रभा, झक्राप्रभा, बालुवाप्रभा, 
पद्दुप्रभा, घरूमप्रभा, तसप्रमा भोर महातम प्रभा। 


नरक एव एगा स्थान है, जहो जीव प्रपने भणुम बर्मो गय 
फष पाता है। मारढ जीवा में प्रशुद्ध सेश्या भौर ग्रणुद्ध एरिषाम 
होते हैं । पटक भी बेदना सीन प्रवार बी होती है--क्षेत्र 
स्वभाव जन्म धीतादि, परस्परयन्य प्रौर भ्रमुरजनत्य। 


प्रसज्षी जीव मरवर पहली भूमि तक, मुजपरिसपें दूसरी 
ता, पक्षी तीमरी तब, मिह घौयी तब, सर्प पॉचदी तक, मारी 
छूद्दी तब भौर मनुप्य एवं मत्थ्य सातवी तक जा सबत हैं । 


नारब जीव सरवर नारक भोर देव नही बन सकते । तियश 
प्रोर मनुष्य ही थन खतते हैं । 


तियंध्च 


भारत, मनृष्य और देव ग। छोड़ बर शेष मिसने भी मंसारी 
जीब है, वे निर्यंश्व वहे जाते हैं। नरक-गति वी तरह तियंथ्च 
गति भो पापमूलक मानती जाती है। तिंझ्च जोवा के तीन भेद 
हैं-- जनचर, स्थवचर, भौर खेचर । 


पे एड्ेन्द्रिप भोर विवसेन्द्रिय जोब भी सिय॑ंज्च योति मे समा 
विष्ट हो जाते हैं। मनुष्य, देव तथा नारब यो छोड़वर होप 
समस्त परवेश्द्रिय श्रस फीव भी वियशुच गति में हैं। लोन 
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भाषा मे, पशु, पक्षी और कीट-पतगरे झदि जीव तिर्य॑श्व हैं! 
तियश्व ग्रपते शुमाशुभ कर्मों वे भनुसार प्रा चादों गरियों मं 
जा सकते हैं । 


मनुष्य 


शाम्त्र मे मनुष्य-जन्म को सब श्रेष्ठ श्रोर सव-ज्येछ कहा गया 
है। इस का मुख्य कारण यह है, कि मनुष्य अपनी संयम साधना 
से मोक्ष वो भी प्राप्त वर सऊता है, जबकि भय गतियो मे यह 
सम्भव नही है । गरुग-स्थान को दृष्टि से भी सारक और देव 
भ्तुर्थ गुण-स्थान से भागे नही बढ सकक्‍ते। तियंश्व का विकास 
पाचर्थे से आगे मही । परतु मनुष्य मे समस्त शुण-स्थान 
सम्भवित हैं। भरत मनुष्य जन्म सर्वश्रेष्ठ एव सबण्येछठ है । 


जन्म के आ्राधार पर मनुष्मां के दो भेद हैं--गर्भज भौर 
समूच्छिम । माता श्रौर पिता के संयोग से जो जन्म मिलता है, 
बहू गभज वहा जाना है। मनुष्य और तियेश्व में ही यह होता 
हैं। माता और पिता वे! सयोग के विना जो मल-समृत्रादि में 
मानवाकार प्राणी उत्नन्न हो जाते हैं , वे संमूच्छिम बहे जाते हैं । 
मनुष्य की तरह वियद्ध भी समृच्छिंम होते हैं भ्रौर ये दोनों 
मनोरहित होने से ग्रसज्ञो ही होते हैं 


भूमि के ग्राधार पर भनुष्या वे दो भेद किये गए है--भोग- 
सूमिज तथा कमभूमिज । भोग भूमि वह है, जहाँ श्रसि कर्म, 
88 प्रौर कृपि-कर्म नही होते । भौर जहाँ ये होते हैं, वह क्मे 
भूमि है। 


च्यास्या ्‌ 
ध्ह्ड $#+# ८३३६ ड़ ब्ड्ड्ह हस्कबसब८ 4, क्ड्ढ ह्ह्ड ड्ह्ह सडक क्ह्ड़ ह्ड्ढ 
गैर आधार पर ३) "पुष्य के मद किये 
गये है । जत और स्तेच्च मनृष्य भी मर कर 
चारो बतिया में जा से है । 
देव 
देव शब्द भारतोय पल्कति एव साहित्य में ।३- 
देवगति के 
रिणाम मान 


रपरिचित & | 
है । कहां पथ लेश्या और 
गए है बहा 

गिना गया है 


चुभ 
सातावेदनीय कम का उदय 


६ पच्मीस बोल 
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हा 
बोल दूसरा « जाति पॉच 


१ एकेन्द्रिय जाति ३ जीन्द्रिय जाति 
२ द्वीन्द्रिय जाति ४ चतुरिन्द्रिय जाति 
५ पस्चेन्द्रिय जाति 


व्याख्या 


जीव प्ननन्‍्त हैं, दे सभी समान तही हैं। विकास क्रम के 
ब्राघार पर समग्र संसारी जोवा को पाँच विभाग में विभक्त किया 
गया है। समस्त जीवों में चेतन्य गुण समात होने पर भी उस 
गुण को अ्रभिव्योक्ति मे सामनभूत इन्द्रियों के विकास क्रम को 
लेबर ही संसारी जीवा के यहा पर पाँच भेद किये गये हैं । 


जाति शब्द के दो प्रध हैं--जन्म ग्रौर समूह । यहाँ पर 
समूह प्रथ ही ठीक बैठता है । एवएद्रिय जाति का अर्थ है-ोप्ते 
प्राणियों का समूह जिन के केवल एक ही इन्द्रिय हे । इसी प्रवार 
पण्चेन्द्रिय जाति तक का ग्थ सममझ लेना चाहिए। 


इंद्रिय झब्द वा अर्थ है--ज्ञान का साधन। जिस के द्वारा 
झात्मा को पदार्थों वा ज्ञान होता है | 


इदद्ियाँ क्तिनी हैं? पांच) इछ लोगो की मात्यता है, 
कि मन भो ईरद्रिय है। फिर पाँच ही क्यों ? मन इद्िय अवश्य 
है पर बह अन्तरग है | यहां पर जीवा कै जो पाँच भेद जिये गए है, 
वे अहिरिग इन्द्रिया के आयार पर हो किए हैं । 


व्याख्या छ 
६ ६६६६६६६६$3434$33333 रू८€- ६६४६६ ६४६ ६6665 6 6६8 ' क्रप्रोडइ4 
माम कर्म को उत्तर प्रकृतिया मे, जाति नाम कम भी एक 
प्रति है। उसके उदय से ही जीवा को एकेद्रिय श्रादि म जम 
ग्रहण करना पडता है। 
एक्ेद्धिय जी2--थ्वी, पानी, प्रग्नि, वायु और वनस्पति । 
द्वीडिय जीर--लट, सीप, घख क्मि,घुण आदि । 
प्रीश्धिय जीपए--चीटी, चौचड, जू , लीख, मवोडा झादि । 
बतुरिद्धिय जीयन्‍-मक्‍्खो, मच्छर, भवरा, बिच्छू श्रादि । 
पंसेद्धिय जीय--मा रक, पु भ्रादि, मनुष्य, देव । 


५ 
डे 
पोल तीसरा काय छट् 
१ पृथ्वी काय भू वायु काय 
२ अप्‌ काय ५ वनस्पति काय 
३ तेजस याय ६ त्रम काय 
व्याख्या 


विभिन्न प्रकार के पुदुगली से बने शरीरो वे द्वारा जीव के 

जा विभाग होने हैं, उन्हें काय कहने हैं । 
+. [थ्वी है वप्य/जिन वी, वे जीव पृथ्वी वाय हैं । भ्रप (जल) है 
बाय जिनवी, वे जीव भ्रप काय। तेजस (श्रग्ति) है काय जिन 


द पच्चोस बोज 


$ 
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की ये जीव, तेजस्‌ काय । वायु है काय जिनको, वे जीव, वायु 
बाय । वनस्पति है काय जिनकी, थे जीव, वनस्पति वाय। 
अरस (समन-चलन क्रिया युक्त) है वाय जिनकी वे जीव, तरस 
बयय। 


जीव विज्ञान पर जिसना प्रनुसन्धान जैन झास्त्रों में मिल्नता 
है, उतना पझ्रन्यत्र नही । भ्रहिसा-म्लक धममे के लिए यहूं प्रावश्यक 
भी था, और प्राज भी है। हिंसा से बचने के लिए जीवों का 
स्वरूप और जीवो के भेदो को जानना श्रत्यन्त भावश्यक है। 


शास्त्र मं, जीवा वे मुख्य रूप से दो भेद हें--स्थावर झौर 
अस | प्रथम के पाँच काय स्थावर हैं। स्थावर का स्थूल प्र 
है, स्थिर रहने वाले, एवं ही स्थान पर स्थित । जेसे वृक्ष आदि । 
जो जीव हलन-चतन की क्रिया करते हैं, वे त्रस हैं। द्वीन्द्रिय से 
लेकर पस्चे द्रय तक के जीव त्रम हैं। सिद्धान्तानुसार स्थावर 
नाम कमें का उदय जिन को हो, वे जीव स्थावर हैं, और जिम 
को तरस नाम कम का उदय हों, वे जीव अस हैं। स्थावर एव 
अस वो मिलावर जोवो के छह भेद हा जाते हैं। श्रागम मे इसी 
को पड़ जीव निकाय वहा है । 


पृथ्वी काय-मिट्टी, मुरड, हिंमुल, हरताल, हीरा, पन्ना, 
सोना, चादी झादि सब पृथ्वीवायिक जीव हैं। मिट्टी वे एक 
कण में भी असख्य पृथक-पृथक जाब होते है । प्रृथ्वी कायिक 
जीवा को स्व पर शस्त्र न लगे , तब तक पृथ्वी सचित्त है। वही 
शस्य लगने पर अंचित्त हो जाती है। यही क्रम जल, तेजस) वायु 
झौर वनस्पति काय के सम्बन्ध मे भी है । 


कार 
६६४7६ ६६5३3 8६ $ 4 ६904%%4 ॥3४४;५ 4३६ 5५६ १३%६ ४४% * 
अपू कय-लर्री भा जरू इन इन इए हे हट शा 
बुवायावरी का परशा.हख्सत इक $+ उसी दु+ह आई 
अप्‌कापित जाद हैं। 
तैजहमापय-शाह दा एन २क 
शाह हा एन पक हु आस इन व; ४ > 
उल्दायात प्राटि रा रकम १ कई 
है 


पायु काय- हरा रु कन्‍त इन्ट चज ६ 
गुझा वायु मादि सदबपूर०५ रत ६, पल इधयु 
यसति चप-चूत सगू एल 
केसे इमए इज्मपन बंद 
#॥ इमके हे ह:५॥ है-क३-+५ १३२ प्‌ पी छाए 
3 
साधारण वनर्म्दठ-३४ ७६ ५. 
बरते हो, उसे सफशद३%४,,.., पे 
प्रालू इली पघ्रदरष् प्र $ इाइ, मुह 
हे 4 5 लड़ दतरस्पव है १ 
प्रत्येक घनस्पति-डिन ६. 
डे 
जता, बैल, एण, देते ४११७० हल म 
प्रत्येष जीव श्रपने शरीर ए-७,, कह है; दरोकि 
3] 


श्रय वीय-दीरिदय * >ह.. 
मै शुद् भरती ही 


है इत्ण आई दाग 


बाप हैं $ 


१० पच्चीय बोल , 
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४ 
बोल चौथा * इन्द्रिय पाँच 


॥ श्रोत्रेन्द्रिय ३ प्राणेन्द्रिय 
२ चक्षुरिन्द्रिय ४ रमननेन्द्रिय 
४ स्पशनेन्द्रिय 
व्यास्या 


समस्त ससारी जीवो मे समान इन्द्रियाँ नही होती हैं। किसी 
म एक, किसी में दो, किसी में तोब, किसी म॑ चार और किसी में 
पाँच । कसी जीव में पाँच से ग्रधिक इरद्रिय नहीं हो सकती । 
बयोबि' इंदरियाँ पाच ही हैं। यहा पर इन्द्रिया के प्राधार पर 
ससारी जीवा वा वर्गकिरण किया गया है। 

श्रात्मा को इद्र कहत हैं क्‍या कि वह ज्ञानादि ऐश्वय से 
सम्पन्न है। दरद्ध जिस चिन्ह से जाना जाता है, भ्रथवा जा 
इन्द्र के ज्ञान का साथन है, उसे इन्द्रिय कहा गया है, भौर वे 
सख्या में पाच हैं--स्पश्न रसन, प्राण, चक्षुप, और श्ोत । 


ओत्र-जितत इद्धिय से हाब्द का ज्ञान किया जाता है, सुना 
जाता है, वह श्रोत्र इद्रिय है , श्र्थाव्‌ कण--50७॥9९ ए ॥087« 
778 (2873) 

चक्तू पू--जिस इन्द्रिय से रूप वा ज्ञान किया जाता है, 
देखा जाता है, वह चक्षप्‌ इन्द्रिय है, प्र्थात्‌ नेत्र--50880 ० 
डाएहप (कु 89) 


4० पच्चीस वोल , 
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॥] 
बोल चौथा * इन्द्रिय पॉच 


थृ श्रोत्रेरिद्रिय ३ श्राणेन्द्रिय 
२ चक्षुरिन्द्रिय ४ रमसनेन्द्रिय 
५ स्पशनेन्द्रिय 


के त्यास्या 


समस्त संसारी जीवा म समान इन्द्रियाँ नही होती हैं। किसी 
मे एक, किसी म दो, किसी में तोन, कसी मे चार और किसी में 
पाँच | किसी जीव में पाँच से श्रधिक इद्रिय नहीं हो सकती । 
क्योकि इंडिया पाँच ही हे। यहा पर इन्द्रियों वे श्राधार पर 
समारी जीवो वा वर्गोफ़रण किया गया है । 


भ्रात्मा को इद्र वहते हैं, क्या कि यह ज्ञानादि ऐशवय से 
सम्पन्न है। इंद्र जिस चिन्ह से जाना जाता है, झयवा जा 
इन्द्र के ज्ञान का साधन है, उसे इन्द्रिय कहा गया है, भौर वे 
सरया मे पाच हैं--स्पर्णन रसन, प्राण, चक्षुप्‌, भौर श्रोत्र 


ओत्र-जिस इरद्रिय से शब्द वा ज्ञान किया जाता है, सुना 
जाना है, वह क्षेत्र द्ीद्विय है , श्र्थात्‌ कण--50080 ०0 ]047 
398 (7७7७) 


चक्त पू-जिस इन्द्रिय से रूप का ज्ञान बिया जाता है, 


देखा जाता है, वह चक्षुप्‌ इडद्रिय है, भर्थात्‌ नेत्र--90950 ण 
88 (१2| ९५) 
श्र 


ब्याग्या कर 
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प्राए- जिस इरदरिय से गय का आन वीय शाप हे युछ 
जाता है, वह घाण इच्िय है , अर्धनिलाइ--४०० ७ ४४८ 
(पछ्णे 

रसन--जिस इन्द्रिय से रस दा ज्ञान तिया गग है, पर 


स्वाद लिया जाता है, वह रसन दीद्रिय है, प्रषावु शिदू- ५८ «७ 
७ ६९९ (पतएहण्थो 


सर्रीन-जिम इीद्रय से मप्ग वा डान किए क्यो), 
बह स्पन इन्द्रिय है, प्रयत्‌ ्वचा--988४७ ए ९ #६ 


इर्दियों वो तरह मन भी पान जा हाएन हैं झिहुइ३, 
इरिद्रिय कयों नहीं भाना गया ? मन शान डा इज चल 
परन्तु फिर भी रूप भ्रादि दिपयों मे गरदृत हर 4 है प्‌ 
चक्षु धाति इन्दियों वा सहाय सेना पा हैहए० + 
स्वतस्त्र रूप से भी अपने चित्य विप्प् ब बएत २० | 
फिर भी अधिवतर मन का कायें एडिशें क्षण जि ४. 
चितन वरना मात्र है। अत उसे इस्िय ने सर 57०४. 
(चदिय जैसा ) कहा गया है। ध्का 

मद्यपि मन पु दौर पसी प्रादिमे भी हाथ हक 
सब से विक्ृमित अवस्था मनुष्य में देसी शागी)) ० हि 
का साड़ी तन्त्र 7२९7९००5 8) धईशा रह दवाई है कप 
अधिक विकसित है। मनुष्य में शत 9७. के 

> से श्रेप्ठ है । + दिल 

मनोविचान दे भनुसार मन के वात रूइ 
चिंतन मन 60050005, चेंतनामुख ६. ॥फ 
अचिवन (॥-60750008 जै ७ पक 


श्र यच्चीस बोल 
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चेनन मन, मन का वह भाग है, जिस में मन वी 
समस्त ज्ञात क्रियाएं चला करती हैं। चलना, फिरना, बोनना, 
लिखना, पटना और सोचना थादि क्रियाप्रों था नियत्रण 
चेतन मन करता है । 


चेतन मन के परे चेतनोन्मुस मन है। में वे भावनाएँ, 
स्मृतियाँ, इच्चाएं तथा वेदनाएँ रहती हैं, जो प्रकाशित 
नहीं हैं, किन्तु वे चतना पर प्राने बे लिए तत्पर हैं। 


चेतनोन्मुख मन के परे भ्रचेतत मन है । विचार तथा भावनाएँ 
न हमे ज्ञात रहती है, भ्रौोर न सटज भाव से बाहर ही आती हैं। 
प्रयत्न विशेष से ही वे चेनना स्तर पर श्राती है। 


शास्त्र मे मन के दो भेद हैं--द्रव्य भौर भाव। द्रव्य मन 
पुदुगलमय होने से जड है-पऔर भाव मन चेतनमय, वयोकि भाव 
मन ज्ञानावरण का एक क्षयोपशम विशेष है । 


न 


व्याख्या ड्ज 
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डर 


भू 
पोल पाँचवोँ : पर्याप्त छुद़ 
१ आहार पर्याप्ति.. ४ श्वासोच्छवास पर्याप्ति 


२ शरीर पर्याप्ति ५ भाषा पर्याप्ति 
३ इन्द्रिय पर्याप्ति ६ मन पर्याप्त 
व्याख्या 


पर्याष्ति श्रात्मा की एक शक्षव्ित विशेष ह॥ आत्मा जिस 
दावित से पुदुगलो को ग्रहण करता है भौर उन्हे शरीर श्रादि सूप 
में परिणत करता है, उसे पर्याप्त बहते हैं। इस के छह मेद हैं । 


आहार परयोप्त-- जिस घक्ति से जीव आहार योग्य बाह्य 
पुदुगलो को प्रहण कर उन को खल भ्रौर रस रूप में बदलता है । 


शरीर परयोक्त--जिस शक्ति के द्वारा जीव रस रूप में परि 
घन श्राह्यार को रक्त, मास, मज्ञा और घीय भादि प्रातुप्रा में 
अंदलता है । 


डद्धिय पर्यात्ति--जिस शक्ति से जीव सात धातुप्रो को स्पशन, 
रसन झ्रादि इद्धियो मं बदलता है । 


साततोच्छयास एरयोप्ति--जिस शक्ति क द्वारा जीव श्वास और, 
उच्छवास योग्य पुद्गलो को ग्रहण करता है, भौर छोडता है 


भाषा प्रयाध्ि--जिस शक्ति के द्वारा जीव भाषा योग्य भाषा 


बगणा के पुदुगला को ग्रहण करके भाषा एप में परिणत कर के 
छोड़ना है । 


श्र पदच्नोस बोल 
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सन पर्याप्त-जिस शक्ति के द्वारा जीव मनोयोग्य मनो 

वगणा वे पुदगला वा ग्रहण करवे मन रूप म बदलता और 

छोडना है । 


विन जीवों के क्तिनी पर्याप्त होती है? एकेदद्रिय जीव के भाषा 
और मन को छोड़ कर झोप सभी है । विकलेन्द्रिय (द्वीडडिय से 
चतुरिन्द्रिय तक) श्र श्रसज्ञी पण्चेद्धिय के मन वो छोडकर 
शेष समस्त पर्याति है। सज्ञी पड्चेन्द्रिय जीव के उह्दो पर्याप्त 
होती हैं। 

ससारी जीवा मे ये पर्याप्ति कम से कम चार और पग्रधिक से 
प्रधिक' छह होती है । कोई भो जीव जब्र प्रपर्याप्त दशा में 
मरता हैं तब वह कम से कम प्रथम वी तीन पर्याष्ति तो भव्य 
ही पुरी करता है। 

प्रयाप्ति के आधार पर जीवो के दो भेद क्ये हैं--पर्याप्त 
और भश्रपर्याप्त । जिस जीव ने स्व योग्य पर्याप्ति को पूण कर 
लिया है, वह पर्याप्त कहा जाता है । 


श्रपर्याप्त वह है जो स्वयोग्य पर्याप्ति को पूण नहीं 
यर पाया है। 


जे 


कान १ क 
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थ थोत्र बच प्राद 
२ चक्षुप्‌ बच प्राद 
३ प्राण बल प्राण 
४ रमन बल प्राण 
५ स्पर्शन बल प्राप 03३ दस प्राण 
है प्राण 
म्र््य 

सयोग से ३/5९%3० शप नक जिस शक्ति जे 
है। प्राण जीव के बाह्य म्श्प ३४ घर जाप, यह प्राण 
नहीं रहता । $े जता जीव जीवित 

शास्त्र में प्राण के दो. के 
रेवल ससार प्रवम्था रेड पुन "थे धर भाव। जो भाण 
बह द्रव्य श्राण यहा जाता है।+३ ५ ६ शेष दा में पी 

पाँच इन्द्रिय, तीन थोर हु..." * दश मेद हैं । 


ञ् 
सब मिलकर दक्म द्रव्य प्राण है; 'पैषाच्ताम सचा प्रा 


श्र 
जो प्राण सुक्त दशा में 


प्राण हैं। क्योंकि वे झात्या ३। ४ है साथ रहते है”. * 


दर्शन, चारित्र और वीय। - खिल्इप है । 


१६ 


ह्श्श्ड 


भ ज्ऊ 
लू 


रे 


अपाब्या श€्‌ 
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ब्रोल भाठाँ * योग पन्द्रद 
चार मन वे -- 


१ रात्य मनो योग 
२ असत्य मनोयोग 
३. मिश्र मनोयोग 

४ व्यवहार मनोयोग 


चार बचत के -- 
१ सत्य वचन योग 
२ असत्य वचन योग 
है मिथ वचन थोग 
४ व्यवहार वचन योग 
सात काय के --- 


१ ओऔदारिक काय योग 
२ ओदारिक-मिश्र काय योग , 
३. वैक्रिय काय योग 
हु 


2 
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डे 


इस मी ६ पछझयोम दर 


ख््म 


हरे #& हा + 


शीत भहा१७-- 


भार दभा 


| 


श् 


चर 


सात कतय 

चुर्ष क्ञार 

झड़ छत 
परत पदोय दवा 
केबाई कोर 


प्रति अशाव 
धुत आहार 
अब धि आया (रिलड #पत ) 


चहए पंत 
अपक्र इमेन 
अधि ल्झेत 
शेख इश्ठउ 


ब्वास्या ब्३ 
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ह्प्ण््पा 


झारमा के ज्ञान रूप व्यापार या उपयोग बहने है। रिसी भी 
बस्तु बा सामास्य या विरोप वप से जाए लेना उययाग है । उपयोग 
मे दा भेद है--शान धोर दर्गंन । पद्मार्यों गे विनेष बोप को शान 
या सावारोगयोग बढ़त हैं। पद्मर्वों ये वितेष थम विशेष मु 
और विश्येप जिया वा ज्ञान होना--मागारोपयोग है। परदायों वे 
शामास्य बाप को द्ने या निराधरापयाग बहत॑ है । 


ज्ञन द्णत में वस्तु सामाय विशेषास्मत मानी है। जब 
बेवना वस्तु वे वितेष धर्म वा मुख्य रूप में धोर उग मे सामाय 
परम को गोण रूप में प्रहग बरती है. ता घेवता मे उस ब्यापार 
वो ज्ञानोपयोग यहा जाता है। पररुठु जब भतना विमी भी 
यरतु मे सामान्य घममं जो मुख्य रुप में प्रौर उसय्रे विशेष धर्म की 
गौण रूए में ग्रहण व रती है, तव उसे दर्नोपयोय बढ़ते है. चान 
साकार धौर दणन निरादार होता है। 


मति ज्ञाा--ईस्द्रिय भोर मन यो सहायता के होते बाला 
हुपी पदार्यों वा ज्ञान | मठ से पस्पी पटार्यों का भी परोल भाव 
किया जा सकता है । 


अत ज्ञान--जों ज्ञान थुतानुमारी है। जिस से नम्द प्रौर 
ग्रौर भ्र॑ वा सम्वस्ध जाना जाता है। जो मति शान थे बाद 
होता है ! 


मति और श्ृत वा परस्पर सम्बन्ध हैं । दोनों में कार्य बारण 
भाव है। मति ज्ञान कारण है श्रोर खुत ज्ञान वार्य है। दावा: 


ज्ञान 4, डओु) है। ््रँ 


श्ड पदच्चीस बोच 
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आअवधि ज्ञान--इन्द्रिय भौर मन वी सहायता वे विना प्रात्मा- 
द्वारा मर्यादा पुववेत् «पी द्रत्य का ज्ञान! 


सगे पर्याय ज्ञान--इन्दिय और मन की सहाया के बिना 
आ्रात्मा द्वारा सज्ञी जीवा के मतोगत भाया को जानने वाला ज्ञान! 


कैयल शान--मूत, श्रमूत, सूक्ष्म, स्थूल श्रादि त्िकालबवर्ती 
समस्त पदाय शोर उन की अम्पूर्ण पर्यायों को एक साथ जानने वाला 
ज्ञात, अर्थात्‌ सम्पूर्ण पदाथ और उनकी सम्पूण पर्यायों को विना 
किसी बाह्य साधन के सालातु आत्मा द्वारा एक साथ जान लेने 
बाला ज्ञान । 


अवधि ग्रादि तीन ज्ञान प्रत्यक्ष हैं, श्रवधि श्र मत पर्याय 
विबल प्रपूण प्रत्यत है, योर केवन ज्ञान सकल पुण प्रत्यक्ष है । 


मिथ्यात्व-सहचरित मति, श्रुत श्रौर श्रवधि त्रम से मति 
अवान, श्रुत अज्नान, और श्रवधि अज्ञान कहे जाते हैं। यहाँ पर 
अज्ञान का प्रथ॑ ज्ञान का प्रभाव नही, बल्कि कुत्सित ज्ञान मम 
मना चाहिए | बुत्सित ज्ञान का भथे है. मिध्या ज्ञान, विपरोत 
ज्ञान । 


चक्र दर्शन--चक्षुदशेनावरण कम के क्षयोपप्षम होने पर 
चक्षु द्वारा पदार्थों का जो सामान्य रूप से बोध होता है। 


अक्षर दर्शन-प्रचक्षुदर्घनावरण कम के क्षयोप”म होने 
पर चल्षु को छोड कर श्षेप इंद्रियो से और मन से पदार्थों 
वा जो सामान्य रूप से बोध होता है । 


ड्यास्या सर 
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अवधि दर्शा।-प्रवधिदरशयावरण कर्म मे क्षयोपशम होने 
पर, इस्द्रिय प्रोर मत थी सहायता मे वियया रूपी पदार्थों बा जा 
साप्राय बोध होगा है ! 


हपल दर्शन--जैवल दर्शनावरध वर्म मे क्षएहों पर 
साकात्‌ भामां द्वारा सकल पदायोंँ मा जो सामाय बोष होता 
है, उसे बेयव ४ पहल हैं। 


रू 
१० 
पोल दशरयाँ. पर्म भाठ 


१ ज्ञानावरण वर्म ५ आयुप्‌ पर्स 
२ दर्रनावरण वर्म ६ नाम कम 
३ चेदनीय कर्म ७ गोप यम 
४ मोहनीय पर्म ८ बअन्तराप व्म 


श्यास्या 


मिध्यात्व, कषाय घोर योग प्रादि दारणों से जीव व द्वारा 

जो विया जाता है , वह कम है । जीय झौर कर्म गा यट सम्बस्ध 

ठीक यैसा ही हाता है, जेसा दूध झौर पानी वा अषया घग्लि भौर 
लोह पिगड़ या । ग्रास्म-सम्यद पुदुगल द्वस्य गो बम बह हैं । 

यचपि जीव धौर कर्म वा सम्बन्ध प्रमाहि वा से है परस्तु 

प्रयेश बा यह सम्याध पनरत माल सन रहेगा, सो बा रे 

श्र 


२६ पद्दीस बोल 
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है । खान मजों सुवर्ण है, उस का मिट्टी के साथ अनादि 
सम्बन्ध होने पर भी विश्येप झोय किया के हारा जब उस से 
मिट्टी हटा देते हैं , तय बह शुद्ध सुवर्ण हो जाता है। यही घिद्धान्त 
बर्म और आमा पर भी लागू पड़ता है। बम-सहित जीव 
प्रशुद्ध भौर कमें रहित जोव शुद्ध होता है। साधना मे द्वारा 
जीव शुद्ध, बुद्ध भर मुक्त हो सत्ता है। 


शास्त्र में मुख्य रूप से कम वे दो भेद हैं--भांव वम भौर 
द्रव्य कर्म । राग, द्वेप और बधाय झ्ादि भाव कम हैं। भाववर्स के 
निमित्त से बम वगग्या के पुदूगला बी एवं विश्वप परिणति दब्य 
बम है। ऊपर जो कम के प्राठ भेद हैं , वे द्रव्य कम हैं। 


जाबावरणु क्मै--आत्मा के ज्ञान गुण वा प्राच्छादित वरने 
बाला वर्मे । जिम प्रकार भांख पर कपडे की पट्टी सपेटने से 
वस्तुग्ना के देखन मे झश्ावट पड़ती है , उसी प्रकार शानावरण 
कर्म के प्रभाव से ग्रात्मा को पदार्थों वा विशेष बीध करे मे 
स्व्रववेट पड़ती है । 


जैसे सघन प्रादला से सूर्य बे ढक जाने पर भी उसका प्रकाश 
उनना अबद्य रहता है, कि जिस से दिन रात का भेद समझा 
जा सके । बेसे ही कैसा भी प्रगाढ ज्ञानायरण कम हो, उस वे 
रहते हुए भी ध्रात्मा मे इतना ज्ञान तो भ्रवदय रहना है, वि शिस 
से बह जड़ पदार्थों से पृथक किया जा सवे ! 


दर्शनाउरण कमे -भात्मा की साम्बत्य बोपरूप दद्ान क्षक्ति 
को, भात्मा के दर्शोत गुण को ढकने वाला कर्म | मह वर्में द्वार 
पाल वे समान है। जैसे ढवार पाल राजा के दर्शन करने में रका- 


२६ पच्चीस बाल 
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है। खान मं जो सुवर्ण है, उस का मिट्टी के साथ आनादि 
सम्बन्ध होने पर भी विशेष शोध क्रिया के द्वारा जब उस से 
मिट्टी हटा देते हैं, तब वह शुद्ध सुवर्ण हो जाता है। यही सिद्धान्त 
कर्म भ्ौर झ्ात्मा पर भी लागू पडता है। कर्म-सहित जीव 
भ्रशुद्ध और कम॑ रहित जीव शुद्ध होता है। साधना के द्वारा 
जीव थुद्ध, बुद्ध ग्रौर मुक्त हो सकता है। 


शास्त्र मे मुख्य रूप से कम वे दो भेद हैं--भाँव कम झौर 
द्रब्य कम । राग, द्वेप और वधाय आदि भात कम हैं । भावकम के 
निमित्त मे बम वगगा के पुदूगला वी एक विद्येप परिणत्ति द्रव्य 
बम है। उपर जा कम के प्राठ भेद हैं , वे द्रव्य कम हैं 


जानाकरए कर्म-प्रात्मा के ज्ञान गुण वा पश्राच्छादित करने 
वाला बम । जिस प्रकार झ्राख प्रर कपडे की पट्टी लपेटने से 
वस्तुग्रा बै दसने में न्‍क्रावट पड़ती है, उसी प्रकार ज्ञानावरण 
के के प्रभाव से आत्मा को पदार्थों का विशेष बोध करी में 
मत्रावट पड़ती है । 


जैसे मघन यादला से सूथ वे ढक जाने पर भी उसका प्रकाश 
उनना प्रवश्य रहता है, वि जिस से दिन रात का भेद समभय 
जा सबै । बसे ही कैसा भी प्रगाढ ज्ञानावरण कम हो, उस ने' 
रहते हुए भी श्रात्मा में इतना ज्ञान तो श्रवश्य रहता है, वि जिस 
से बह जड पदार्थों से पृथक किया जा सके 4 


दशमारत्ण सम -परात्मा वी साम्म्रत्य बोधरूप दद्षन शक्ति 

को, ग्रात्मा के दर्शन गुण को ढकने दाला कम | यह कर्म द्वार 
सह 

पान के समान है। जैसे द्वार पाल राजा के दशन करने में रवा- 


ब्याथ्या है. 
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बट डालता है, वैसे हो यह बर्म भी पदादों वा सागर बार 
बरने मे स्कावट डालता है 


वैदनीय कर्म-जो ग्रनुहृत प्रौर प्रतिवृत फिर हे रुप 
सुख प्रोर दु ख रुप में बेदन प्र्याद प्रनुण हित शप4 के 
कम मधु लिप्त तलवार वी धार को चाटन $ हयात है । सट३े 
समय क्षण भर वो सुख, परतु बाद में दुव केस | बम 
कर्म वी भी यही स्थिति है। बेदनीय बर्म शा 


६६. £ | गय्प 
है ही, किन्तु सुर भी प्रत्तत दुख म्प ही ईः 


मोहनीय कर्म -जो कम प्रात्मा को प्रात सो भरे 
बुरे के विवेक से शूयय बना देता है , जो मशाइर्कन 
है, वह वर्म माहनोय है । यह कम भय दें है 


भव 
प्‌ 
ये मदिरा के सहणा होता है। बेस मन्णिक है। 


क्षय 
विकत हो जाता है , देंसे ही माहनीय ढक ्भ कि 
झून्य हो जाता है । यह कम प्रारणा के बदस थक 
घात करता स्यू्का 
घात करता है । 


आयुप कम॑- जिस कम के रहत प्राण २६05 
जाना $ देस्प्मे 

जीता है, भौर पूरा होने पर मर जावा १॥ पक के 
ममान है । 7 

मसाम कर्म--जिस ऊर्म के उदय हे, न 
तियंत्र, कमी मनुष्य और कभी देव कृछ- कमी 
जीव वो एकेद्रिय ग्रादि नानाविध करों जा चर्म 
है। यह कर्म चित्रकार वे समान मात फ् पे कम 
नाता चित्र बनाता है, वेसे नाम 'छ ०, मे ने 
नाता है + # हिना & ] 


ब्‌ 
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ग्रोज् कर--जिस कमें के उदय से जीव जीवन की उच्च और 
नीच स्थिति को प्राप्त करता है , यह कम कुम्भकार के समान है। 
जैसे कुम्मकार श्रच्छे बुरे घडा को बनाता है, वैसे ही यह कमें भी 
जीव को उच्च भौर नीच बनाता रहता है । 


अतराय कर्म--जिस कम के उदय से प्रात्मा वी दान, लाभ, 
भोग, उपभोग और वीम शक्ति काघात होता है, प्रथवा इनर्म 
रुकावट पड़ती है। यह कम भण्डारी के समान है। राजा देता 
है, भण्डारी बाधा डालता है। बैमे ही इस रस से दाम, लाभ 
झादि म बाधा पडती है । 


हा 


श्१ 
जोल ग्याग्हवाँ गुण स्थान चीढह 


मिथ्या-दृष्टि गुण स्थान 

सास्वादन सम्यग्हृष्टि युण स्थान 
सम्यग्‌ भिथ्याहष्टि (मिश्र) ग्रुण स्थान 
अविरत सम्यगहप्टि गुण स्थान 

देश विरत ग्रुण स्थान 

प्रमत सयत गुण स्थान ४ 

अप्रमत्त समत गुण स्थात 


ढू # ध्टू  & 0 >0 “७ 


व्याख्या २६ 
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द् 

त्ः 
१० 
8 
२ 
१३ 
१४ 


निवृत्ति बादर सम्पराय गुण स्थान 
अनिवृत्ति बादर सम्पराय गुण स्थान 
सूक्ष्म सम्पराय गुण स्थान 
उपशान्त मोह-गुण स्थान 
क्षीए'-मोह गुण स्थान 
सयोगी केवली गुण स्थान 
अयोगी केवली ग्रुण स्थान । 

व्याष्या 


आत्मा वी अशुद्धतम दशा से लकर शुद्धतम दगा ठक, समर 
भ्रवस्था से लेकर मुक्ति ग्रवस्था तक झौर जीव ही दद्ध स्थिति 
से लेकर मुक्त स्थिति तक-पहुँचने के विए बोल्ड मृमिकार 
8/0808 मानी गई हैं, जिन्हें गुण स्थान प्र्थातु विराम प्ृत्मिकान 
कहते हैं। गुणस्थान का प्रथ है-आत्मा की स्टिविदिलेदर ग्रुप 
( आ्ात्मशक्ति ) के स्थान (क्रमिक विकाय् | होगे दुच्स्थान 
कहा जाता है। 

मिथ्या दृष्टि युण स्थान-मिथ्या (दत्त श्द्धर कई दिए्रसिल। है. 


दृष्टि जिसबी वह मिथ्या दृष्टि, उसका गास्याव_स्ख्या दि 
गुणस्थान । यह जीव वी निम्नतम दया हैं। 


सास्वादन सम्यरदष्टि मुरुस्थानं-सम्पक््द डे ऋम्वाद मात ने 
सहित जो दृष्टि वह सास्वादन । सम्पद चिन्ता रुषस्थान माहपर 
सम्यःदृष्टि गुणस्थान अ्रनन्तानुद घा ढयार ढे: उदय के सन्त 


पराड्मुख मिथ्यात्व की भार भुड़ हर डीद को स्थिदि १ कक 


३० यच्चीस बोल 
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सम्यग्‌ मिथ्या ह्टे गुझ स्थान-यह आत्मा की सदिश्ध, 
दोचायमान भ्रवस्था है! इसमे विचार दृष्टि स्थिर नही हो पाती 
है । इसमें स्थित जीव तत्त्वो पर न एकान्त रूचि करता है, ने 
एकात ग्ररुचि | 


अविरत सम्यस्हाष्टि गुरस्थातउ-प्रपिरत, त्याग-रहित ! त्याग 
रहित है. सम्यस्टट्टि जिसकी, घह अविरत राम्पस्दष्टि, उसका 
गुणस्थान, अविरत सम्य्टृष्टि गुएस्थान । यह त्याग-शुत्य सम्यग्‌ 
विचार की प्रवस्था है, इसमें दृष्टि तो सम्यग है, पर भ्राचरण 


नही | 


देश किरत युण स्थान--जिसकी विरति (त्याग) पूर्ण न ही 
बह देश बिरति, उसका गुणस्थान, देश विरत ग्रुणस्थान । इमम 
देश-रूप मे, श्रस्न रूप में, हिसादि से विरति का भाव झा जाता हैं । 


ग्रमत्त स॑यत गुण स्थान- प्रमाद-यृक्त साधु के गुणस्थान वा 
प्रमत्त सयत गुणस्थान कहते हैं। इसमें सब रूप से, पूण रूप से 
चारित्र झ्रा जाता है। सव विरत बन जाता है। 


अग्रमत्त संयत्त गुण स्थान--प्रमाद मुक्त साधु के गुणस्थान को 
अप्रमत्त सयत ग्रुण स्थान कहते हैं। इसमे प्रमाद का श्रभाव होते 
से भ्रात्मा श्रीर भी भ्रधिक विशुद्ध होता है 


निर्गत्ति बादर सम्पयय युतस्थान--बादर का भश्र्थ स्थूल है, 
श्र सम्पराय का श्रथ क्पाय है ! दशम गुण स्थान सूक्ष्म सम्पराय 
की भ्रपेला उक्त ग्रुणस्थान मं स्थूल क्पाय का भस्तित्व होने के 
कारण इसे बादर सम्पराय बहने है। निवृत्ति का भथ भिन्नता है। 


ब्याख्या इ््१ 
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प्रत प्रस्तुत गुण स्थान मे सम समयनयर्ती समस्त जीवों के 
प्रध्यवत्ताय भिन्न प्रधात्‌ यूनायित शुद्धि बाले हात है । 


अनिःत्ति बादर सम्पाय गुए स्थात-- प्रस्तुत गुण स्थान मे भो 
बादर सम्पराय प्र्थात्‌ स्पूस बयाय था अस्तिता रहता है। 
भते यह भी थादर-मम्पराय कहलाता ह॥ प्रूववर्तों प्रतिभृत्ति 
शब्द वा प्रय भ्रनिषता है। प्रत नवम गुंधरया7 में जो जीव 
रामगपप-्वर्नों होते है. उा सबके ग्रध्यवमाय एव समान धर्षाए्‌ 
तुन्य॑ 'पुद्धि वाले होत॑ हैं । 


पद्म _मराय गए स्थान « मूथ्म रुप में सम्पराग कपार 
(मात्र लोभ) है जिसमें बह सूइरम सम्पराय गुध जपाव। इसमें 
चार कपाया में से वयल सूश्म लाने रह जाता है। 


उपशात माह गुए स्थान--ठ परास्त प्रयाव भस्तसु हमे वे 
निए ध्ात हो गया है, माह बम जिसमें, कह उपयास मा 
उसकी गृणस्यान, एप समोह गुणस्यान ॥इधम माह (साभ ) 
था उपणम होता है, क्षय नदो । 


ज्ञषीए मोह गए स्थाए--स्ीच भ्रवदि समूल नष्ट हो गया है, 
कम जिसवा, वह क्षीघ म'ह, उसवा गुघ स्थान क्षीस्प मोह 
गुणा रघान। इसमे मोह भर्वया मह्ट हो जाता है । 


सयोगी फ्ेपली गुण स्थान--योग वा धर्य सन, वचन_ पौर 
काप का व्यापार है। सयोगी श्र्यात्‌ योग युक्त है जो 
बह सथोगी कवली, उसवा गुछ स्थान, सयागी केवली 


इसमे ब्रास्मा ५» नी सर्य दर्षो हो जाता है। ँ हर 
क््ल्त 


स्का 


प्‌: 
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अयो्ी केवल गुर रक्षव--प्रयोगी, योग रहित । योग हे 
है, केंयली जिसमे, बह अयोगी केवली, उसवाय गुणस्थाव, अदा 
केवली गुरगस्थान । इसमे झात्मा शैलेश अर्थात्‌ मेरे पकने ई 
समान निष्कस्प हो जाता है! इसके बाद श्रात्मा गुणसथाताीँ 
होकर स्ंधा शुद्ध, मुक्त, परमात्मा यप्र जाता है। 


ऊ 
श्र 
बोल पारदवाँ : पॉच इन्द्रियों के तेईस पिपय 
श्रीत्र इन्द्रिय के तीन विषय--- 


4१ जीव शब्द 
२ अजीव शब्द 
हे मिश्र शब्द 


चक्षुपू-इन्द्रिय के पाँच विपय--- 


कृष्ण वर्ण 
नीलवर्ण 
रक्त वर्ण 
पीतवर्ण 
श्वेतवर्ण 


शह न | २ 0 9 
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व्यान्पां 


इस्ट्रिय पाँच है, धन मुख्यतया उसने दिपय भी पाँच हैं-- 
शरद, वर्ण, गध, रस भोर स्पर्श । विस्तार बी शपला रो इससे 
तैईम विपय हो जाते हैं। पौच दस्धिय वे विषय तेईग भोौर विवार 
दा सी चालीस होते हैं । 


संमार के समस्त पदार्थें दा विभागा में विभक्त हैं--भूत पौर 
अमगूर्त । जिसमें वर्णे गन्ध, रस भोर स्पथ हो, बहू मूठ, हीप सभी 
अप्रूत । मूर्ने भर्थात्‌ पौदूगलिव पदार्थ ही इब्रियन्याह्य हो 
गये हैं, भगम्मूर्त नही,--जैसे प्राप्मा प्रादि। 


प्रत्येक इन्द्रिय प्रपण बिपय या ही ग्रहण बरती है। दूसरे 
ने विषय को तहों । रूप या चन॒प्‌ ही प्रहण वरतों है। प्राण एवं 
श्मन भ्रादि नही । सवध्र यही श्रम है । 


बिक्मर 
पांच इस्द्रिया वे दी सो चालोस विद्रार हाव हैं प्ौर वे इस 
प्रव४ए समभने चाहिएँ-- 


श्रोत्र इन्द्रिय व तीन विषयों वे १३ विकार--जीव "ब्द, 
झजाव शब्द शोर मिश्र शब्द | तोन शुभ और तान प्रणुम । इन 
छह पर राग भौर छह पर दप । ये १३ विकार हुए । 

चरूप्‌ इसद्रिय व पंच विपया व ६० विवार--५ सचित्त, 


है भ्वित शोर < मिश्र। य १५ शुभ घौर १४ झशुम | इप 
३० पर राग झौर ३० पर द्वे व । ये ६० विश्यर हुए 3 


हप 


व्याख्या 
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धाण ईाद्िय के दो विपयो वे १९ विकार--२ सद्िल, 


२ ग्रचित्त श्ौर २ मिश्र। इन छह पर राग श्लौर छठ पर ढेंपर। 
ये १० विकार हुए । 


रमन इीद्िय के पांच विषया के ६० विउ्शर--$ स्न्‍निर, 
# ग्रवित्त भौर ५ मिश्र । १४ झुभ और (५ प्रयुमत ३5 
राग शौर *० पर द्वेप | थे ६० विकार हुए । 


स्पश्ने ई द्वथ के आठ विपया वे ६६ विकाए--८ महल, 
८ प्रचित्त श्रौर रू मिथ । २४ शुभ झौर २४ ब्रगुम, दर द्रम्ः 
४८ पर राग और ४८ पर द्वेप । ये ६६ विकार हुए + 
न 


कै 
१३ 
बोल तेरहवाँ दश प्रसार का सिखा 


जीव को अजीव समझना मिद्धाड 
जजीब को जीव समझना मिश्र 

धर्म को अधर्म समझना मिखाव्‌ 

अंधर्म को घम समझना मिश्रा 

'£ साथु को असाधु समझना क्किय 
असाथु को साधु समझता स्जिडि 
ससार-भार्ग को मोक्ष मागझखता मि्यात्व 


८. मोक्ष मार्ग को ससारमाग उक्त मिस्यातव मूः 


्ग्र्‌्ज्फ़ ज्छ -० 


छः 


डे पच्चीस वोल 


€६स६३३३32324%3 2६६३२ ८८६ +हहट-ट८+€६ ६ ६६६६६ ६क६६६ ६45६6 ६ 


£ मुक्त को अमुक्त समझना मिथ्यात्व 
१० अमुक्त को मुक्त समभना मिथ्यात्व 


व्यास्या 


जीव के विपरीत श्रद्धानहूप परिणाम को मिध्यात्व वहां 
गया है। मिथ्यात्व ससार का बीज है, कारण है। जब तंवी 
ग्रात्मा में मिथ्यात्व का शल्य है, तव तक बह छुद्ध, निर्मेल भौर 
मलमुक्त नही बन सकता । 
अनत्त्व म तत्त्व बुद्धि रखना, अ्रधम में धर्म बुद्धि रखना, 
भ्रदेव म॑ देवबुद्धि रखना भौर श्रगुर म गुरुबुद्धि रसना, मिध्यात्व है ! 
तल--पहाँ पर तत्व का भ्रथ जीव, ग्रजोव आदि तत्व सम 
भना चाहिए। 
देव--कर्म रूप धनु के विजेता, भ्रष्टाइश दोप-शून्य, रावग 
सवदर्शी, वीतराग प्ररिहृप भगवान्‌ देव हैं । 
गुहठ--क्नवः धौर ४ बाला वे ह्यागी पष्म्य महात्रत के 
पालन वाले, पत्म समिति सौर नीए ग्रुमि बे घारक सन्त गुरु है। 
धर्मे--सवज्ञ मावित, दयामय, विनय मूजव' 
| , कम था नाज् 
बरने बाला पौर माक्ष की भोर ल जाने वाला तत्य घमे है 
मढ़ वन व्ययहार दृष्टि से किया गया है । निश्चय हरष्टि से 
नो भात्मा स्वयं ही देय है, स्वयं हो गुद है, प्रौर स्वय ही घम है। 


प्रस्तुत बोस में >प प्रकार वे मिथ्यास्द वा वार्षन किया गया 


न्यास्या रे 
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हैं । जोब को जीव और प्रजीव को भ्रजीव समझता सम्यव व है। 
परलतु जीव को ग्रजीव समभना मिध्यात्व है। इसी प्रकार प्रजीव 
का जीव समभना भी मिथ्यात्व है । यथाथ-दृष्टि सम्पक्त्व है, 
और विपरीन-दृष्टि मिश्याल है। सम्पवाव मोऊहेसु है, भर 
मिश्यात्त्र ससार-हेनू । 
इमी प्रकार धर्म प्रौर धरम, साधु भौर झ्रसाधु, ससार शरीर 
माक्ष तथा मुक्त और अमुक्त के विषय में भी समझ ल) यदि 
इनमे यथाथ दृष्टि है, तो वह सम्यव-व है श्रौर यदि इनमे विपरीत 
दृष्टि है तो बहू मिथ्यात्व है । 
ञ 


१७ 
बोल चौढहयाँ : नर तस के ११५ भेद 
नव तत्तत 
जीव तत्त्व ५ आखव तत्त्व 
अजोव तत्व. ६ यवर तत्त्व 
पुण्य त्तत्त्व ७. निर्जरा तत्व 
पाष तत्त्व ८. बन्ध तत्त्व 
< मोल तत्त्व 


बट ८० >७छ ०७ 


व्याख्या 

यथाय सद्‌ वस्तु को तत्त कहते है! ये नव मूल तत्व हैं। 
जीव चेतवामय है। अजीब अ्रचेततामग्र है। पुष्य सुख दे कावा 
है। पाप दु य देने बाला है | आखव, शुभ ओर ब्रष्युभ कर्मों वे 


ड्द पच्चीस बोल 
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ग्राने का द्वार है। सवर, प्राखव का निरोध है। एवं देश मे 
वर्मो का झात्मा से श्रतग होना निजय है । वन्य, आत्मा गौर दर्म 
पुद्गल वा परस्पर सम्बन्ध है। माक्ष, सम्पूर्ण कर्मो का क्षय हैँ 

जीव तच्च के चौदह भेद 


१ सूक्ष्म एकेन्द्रिय के दो भेद पर्याप्त और अपर्याष्त 
०» बादर एबेन्द्रिय के दो भेद पर्याप्त जौर अपर्याप्त 


3 द्वीन्द्रिय ये दो भेद पर्याप्त और अपर्याप्त 
४ प्रीर्द्रिय के दो भेद पर्याप्त और अपर्याप्त 


५ शतुरिस्द्रिय.. वे दो भेद पर्याप्त और अपर्याप्त 
६ असज्ञी पचेन्द्रिय वे दो भेद पर्याप्त और अपर्याप्त 
७ भजन्नी पस्वेन्द्रिय वे दो भेद पर्याप्त और अपर्याप्त 


त्यास्या 


गदेन्द्रिय जीवा ये दो मंद हैं-सूल्म प्रौर यादर। व्यवहार 
हृष्टि से सूश्म का प्र्थ है--प्रसि से न दीसने बाते जीव श्ौर 
बादर का प्रय॑ं है -स्थूल जाब। परन्तु गलत वी दृष्टि से जिन्‍्ह 
सूइम वाम कर्म का उदय हो, वे मूद्षम और जिस्ह बादर नाम 
कर्म का ददय ह। व बाइर । बादर जीव तर घरीर नो अलग ग्रतग 
नही दर्ख जाते । किल्‍्लु व॑ समुदाय रूप म ही दख जात हैं । सूध्म 
जीद सपू जार व्यापी हैं । बादर लाक के एक देन में है । 


ब्यास्या डे 
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अजीव तच्च के चौदह भेदः 
धर्मास्तिकाय के तीन भेद-- 
१ स्‍्कन्‍्घ 
२ देश 
३ प्रदेश 
अधर्मास्तिकाय के तीन भेद... 
१ स्‍्कन्‍्ध 
२ देश 
३ प्रदेश 


आकाशास्तिकाय के तीन भेद-- 


१ स्कन्घ 

२९ देश 

३ प्रदेश 
१ दशवाँ काल 


पुदुगलास्तिकाय के चार भेद. 


१ स्‍्कन्ध 
२ देश 


छः 
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*« ३ प्रदेश * 
४ परमाणु ल्‍ 
ह्यास्या 


सन्ध--स्वन्ध के दो अ्थ हैं--एवं तो प्रखण्ड वस्तु को स्वत्थ 
कहते हैं, दूसशा भ्रलग अलग श्रवयव एकत्रित होकर जो एवं 
अश्रथयवी झ्र्थात्‌ एक समूददे बच जाता है, उस समुदित प्रवस्था वा 
नाम भी स्तन्‍्य है। 


देश--स्कध था एक कत्पित भाग 


प्रदेश-“निरश घटा, ग्र्थाव जिग अ्रंध का दूसरा धंत्र नहीं 
हो सकता । यद्द स्वाघ का सृर्मानिसूश्म विभाग है 


प्रम्माणु--प्रदेश और परमाणु एक द्वी हैं , परतु श्र/तर 
इसना ही है कि जन तक वह स्कथध से सलग्त रहता है, तब 
तब प्रदेश झौर जब सव॒स्ध से श्रवग हो जाता है, तथ्र उसे 
परमाणु कहने हैं । “स्वन्धसंयुक्त प्रदेश, स्कन्‍्ध विविक्त 
परमाझु ॥7 


पुदुगलास्तिकाय मे स्वस्घ, दश, प्रदश वा व्यवहार स्पष्टन 
परिलशित हां जाता हैं । किन्तु पर्मास्तिवाय श्रादि अमूर्ते 
पापों मे यह सब व्यवटार बुद्धि-परिवत्पित होता है। वयाविः 
ये मूखत प्रसण्ड पदार्थ हैं। प्रसण्ठ पदाये भ्रनादि श्रनत्त होता 
है, बट किन्‍्दीं मवयवों के मिल कर सढ़ी बनता। बव उससे 
देग गौर प्रहेह श्रादि सात्र बुढ्धि-परिवल्पित हो हे।ने हैं, वास्तविव 


डरे पन्नीस बोल 
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व्याख्या 


पुण्य सुख रूप होता है । पुण्य क्या है ? शुम योग से बधने 
चाला शुम कम । पुण्य से आरोग्य, सम्पत्ति, रूप, कीति, दीर्ष 
श्रायुष्य और सुपरिवार आदि सुख के साधन, जीव को उपलब्ध 
होने हैं । 

यहाँ पुण्य के जा नव भेद किए गए हैं, वे वास्तव में पुण्य के 
भेद नही, क्'तु पुण्य के कारण हैं, जो नत्र विभाग से विभक्त 
किए गए हैं। 

जीव इन नव बारणो से पुण्य था बन्ध वर सकता है। 
किमी दु खित को पश्रथवा सदाघारी व्यक्ति को स्थान, दास्या 
और वश्च देने से, शरीर से विसी की सेवा करने से, मघुर एव 
हिलबर वाणी बोलने से, शुभ विचारा का चिल्तम बरते से और 
किसी पूज्य पुरुष को बदन करने से । 


पुष्य मनुष्यगति, देवगति, प्चेन्द्रिय जाति, शुभ वर्ण शुभ 
गध, "ुम रस, शुभ स्पर्श, सौझाग्य, सुस्वर, श्रादेय, यद भ्रादि 
डरने पवार से भोगा जाता है। प्रुण्य की वाँधते समय दु खग्यौर 
भोगने समय सुपर मिलता है। प्रात्म विवास में पुण्य क्‍्थनितु 
निमित्त है, थत उपादेय है, परस्तु साधना वी उच्च भ्रवस्था मे पुष्य 
भी हेय है । 


ब्वाय्या ३ 
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पाप तत्त के अठारह भेद 


३ प्राणातिपात (हिसा) 

२ मृपावाद [झूठ) 

३ अदत्तादान (चोरी) 

४ मैथुन (व्यभिचार) 

५ परिंयग्रह (ममताभाव ) 

६ क्रोध 

७ मान्र 

८ माया 

लोभ 
१० राग (मनोन्न वस्तु पर स्नेह) 
११ द्वंप (अमनोज्ञ वस्तु पर द्वेध) 
१२ कलह (क्लेश, झगड़ा) 
१३ अस्याब्यान (झूठा कलेक लगाना) 
१४ पैशुन्य (दूसरे की चुगली बरना) 


१५ पर-परिवाद (अवणवाद, निन्‍्दा) 
१६ रति-अरति (शब्दादि मनीज्न पर प्रीति, 
अमनोज पर अग्रीत्ति) 


हल का 
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१७ माया मृपा (कपटन्सहित मिथ्या भाषण) 
१८ मिथ्याद्शन शल्य (क्ुदेव, कुग्रुरु, और कुधर्म पर 
श्रद्धा) 
व्याख्या 

अश्युभ योग से बधने वाले अशुभ कम को पाप कहते हैं। 
बग्रीकि वह झात्मा की सलिन बनाता है। पाप के उदय से 
जीव को दुख झौर पीडा मिलती है । पाप बाघते समय सुखकर 
किन्तु भोगते समय दुम्खकर प्रतोत होता है। 

अठारह प्रकार से पाप बाधा जाता है, और ज्ञानावरण 
दशनावरण, ग्रमातावेदनीय, मोहनीय, नरक गर्ति, तिर्यचगर्ति, 
अशुभ बण भाद्रवि ८२ प्रकार से भोगा जाता है! परापस्थानों के 
सेवन से जीव भारी हा जाता है, और नीच गति में जाया है ! 
इनकी त्याग से जीव हल्का हो जाता है, और उच्च गति प्राप्त 
बरता है। पाप हे ही होता है, कभी उपादेय नही होता । 


पाप तत्त्व वे ये अठारह भेद पाप रघ के कारण हैं। कारण 
में काय का उपचार मानकर ही पापतत्व के मे” बताए गए है । 


आश्रव तत्त्व के बीस भद 
पाँच अब्बत-_ 


१ प्राणातिपाव 
२ मृपावाद 


व्यास्या ६2. 
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वाच इव्रिय-- 


पाँच आख़ब-- 


तोन योग... 


ड्े 
है 


भू 


१ 
५ 
डे 
८ 
9 


४. «4 व 0-9 


श्छ न +9 


अदत्तादान 
मैथुन 
परिग्रह 


श्रोग्रेद्रिय प्रवृत्ति 
चक्षरिन्द्रिय प्रवृत्ति 
ध्राणेन्द्रिय प्रश्नेत्ति 
रसनेन्द्रिय प्रवृत्ति 
स्पशनेन्द्रिय प्रवृत्ति 


मिथ्यात्व आस्रत्र 
अविरति बासव 
प्रमाद आख्रव 
कपाय आत्रव 
अशुभ योग आखक 


मन प्रवृत्ति 
धचन प्रवृत्ति 
काय प्रवृत्ति 


ईद पद्चीस योल 
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दो अयतनॉ-- 
१ भाण्डोपकरण अयतनासे लेना, रखना 
२ सूचि कुशाग्र मात्र, अयतना से लेना, 
रखना । 
व्याख्या 
जिन प्रारणा के द्वारा आत्मा म कम मल आला है, वे कारण 
श्राल्रव कहतात॑ है। जीव रूप तालाब में, कर्म रज रूप जल, 
हिंसा प्रसत्य आदि आखव द्वार रूप नाली से आता रहता है । 
आख्रव से श्रात्मा मलिन बनता है. बयाकि झ्राखव से बर्मों का 
निरन्तर सब्चय होता रहता हू । 
हिंसा करना, भूठ चोलना, चोरी करना, व्यमिचार करना 
और परिग्रह को सचय करना--पै पाँच प्रव्नत रूप भ्राखव है । 


पाँच इन्द्रिया को यदि बश मे॑ नहीं रखा जाता, उनका 
निग्रह नही बिया जाता, उन पर सयम वा श्रदुश नहीं रखा 
जाता, यदि वे खुली छोड दी जाती है, तो वे घमबघ भ निमित्त 
हीने से भराश्नवरूप हैं । 


विपरीत श्रद्धान, अविरति, (ग्रसंय्), प्रमाद, क्पाय और 
प्रयुभ म्ौग--य पाची झासव रूप है । 
मेने, वचन और काय की अशुभ अ्रदृत्ति भी आखव रूप हैं। 
कर्मे बन्धन का कारण है। 
रजादेरण, पात्र आदि भाण्डोप्करण और कृघऊ ह्ण, 


व्याख्या ड् 
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भूचि>सू ई पाट भ्ादि प्रन्य कोई भी वस्तु यदि अ्रविवेक से ली 
जाती है भौर अविवेक से रखी जाती है, तो यह भी अाख्तव है 


इन बीस कारणा से पस्‍्रात्मा कमों का संचय करता है, परत 
ये भ्रासव हैं) झ्रास्व ससार वा कारण है। इससे सरार को वृद्धि 
होगी हैं । 


सबर के बीस भेद 
पाच श्रत.... 


प्राणातिपांत विश्मण 
मृपावाद विरमण 
अदत्तादान विरमण 
अव्रह्म चये विरमण 

५ परिग्रह विरमण 
पाँच इन्द्रिय-.- 


नर ब्ण > 9 


ओजतन्द्रिय निग्रह 
चक्षुरिन्द्रिय निग्रह 
प्राणेन्द्रिय निग्रह 
रसनेन्द्रिय निग्रह 
स्पशनेन्द्रिय निम्रह 


5 ० ५ ०७ ०० 
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पाँच सवर_ 


गृ सम्यक्त्व सवर 
२ ब्रत सवर 
३ अप्रमाद सवर 
४  अकपाय सबर 
५. शुभयोग सबर 
तोन योग... 
१. मनो निग्नह 
२ वचन निग्नरह * 
३. काय निग्नह 
दो यतना-- 
१. भाण्डोपकरण, यतना से लेना, 
रखना । 
२ यूचि कुशाग्र मात्र, यतना से 
लेना, रखना । 
ब्यात्या 


आंखव वा निरोप सवर है । सवर ग्राखव का विरोधी तत्व 


हैं। सवर का प्रय॑ है, सवरण श्रर्थात्‌ संयम । जिन कारणा से 
झासव को रोका जाता है, वे सवर कहे जाते है । 


जीव रूप तालाब मे, कर्म-रज रूप जल को झासे से सबर 
रूप डाट के द्वारा रोकना, उसे सबर कहते हैं! सबर से आरात्मा 


ड्द्स्पा ८ 
(६७३६$$६६८:६:0६६६६ ६६% 8१6 9 2८:59 7६३8 ८8668 8 ४46 


शुद्ध एवं मिमल बनता है। वर्णाकि मदर को माघता से दम सेल 
ग्रास्मा मे नहीं भ्रा पाता । 


हिंसा से बिरति, पर्षत्य से विरेति, घारो से विरति, अ््रहमधर्ष 
स॒ बिरात भौर' परिय्रह से विरति-ये सैद ग्रर रुप राबर हैं। 
सवर धम वा कारण है। 

दाद इन्द्रिया का निप्रह करना, उनदी प्रशुम प्रवृत्ति मा 
राकना--यहू पाँच इन्द्रिया बा तिरोधरूप सवर है। निशृरीत 
इन्द्रिय सवरच्य हैं । 

ययायें श्रदान, विरति (बरत), प्प्रमार प्रत्षाय मोर शुभ 
योग ये पाँच सवर हैं। बंपोवि इनमे भात्मा को शुद्धि होती है। 

मतोनिरोध, दचन निरोध घौर, पाय-सपम--मे सीना भो 
सवर हय हैं। इन तोता योगा का पुमत्व सवर हैं। 

यद्दि तत्त्व-टृष्टि से देखा जाए, तो योग मात्र भासव है। भले 
ही बह शुम हो, या प्रणुम। चुम योग पुण्यासव है ग्लौर भपुम 
सोग पापास्व । यहाँ शुम योग बो जो संवर फह्ा है, वह प्रणुम 
में निवृति-रूप है। भ्रव शुभ को शुद्धार में लक्षघा है। 


रजोहरण, पात्र आदि भेष्डापक्रण तथा सुई प्रादि प्राय 


किसी भी वस्तु को यतना से लेसा भर बनना से रतना-यह 
भी सवर है। 


इन बीस कारण से झात्मा प्रासव शो रोकता है। शत ये 


सवर हैं। संबर मोक्ष का काररा है। इसकी शुद्ध साधना गे 
संसार के वन्‍्धन कट जाते हैं । 


हे आह >2- 
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निर्जरा तत्त्व के वारह मेद 


अनशन तप (उपवास आदि) * 
ऊनोदरी . तप (भूख से कम खाना) 
भिक्षाचरी तप (निर्दोष भिक्षा ग्रहण करना) 
रसपरित्याग तप (सुस्वादु भोजन का त्याग) 
कायक्लेश तप (वीरासन आदि करना। 
प्रतिसलीनता तप (एकान्त शय्यासन) 

प्रायश्चित त्तप (दोपो की आलोचनादि के 

द्वारा शुद्धि) 


८ विनय. तप (गुरु आदि की भक्ति) 
£ वैयावृत्य तप (आचार्य आदि बी सेवा) 
१० स्वाध्याय तप (शास्त्र वाचनादि) 
११ ध्यान तप (मन की एकाग्रता) 
१२ व्युत्सण तप (शरीर के व्यापार आदि का 
त्याग) 
व्याख्या 


रद व ( ज्छ 0 नम 


छा 


क्म-वगणा का ग्ात्मा से एक देश से दूर हो जाना, निज॑रा 
है । जीव रूप वस्र को कमें रूप मल लगा हुम्रा है। ज्ञान सूप जल 


और तप रूप साउन से उसको शुद्ध क्या जाता है। यह तिजरा 
तत्व को मश्रमत्रे के लिए एक ख्यक है ! 


व्याल्या श्र 
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निजया दो प्रसार की है--सकाम और श्रकाम । सवर-पुवव 
निर्न॑रा सकाम है, श्रोर बिना विवेक वे, विना सयम ने जो कष्ट 
सहन किया जाता है, वह प्रवाम निजरा है। 

बद्ध कर्मों का क्षय तप से होता है। ग्रत निर्जरा की व्याख्या 
करते हुए प्रस्तुत बोल मे अनझन आदि छह प्रकार वा बाह्य 
तप और प्रायश्चित्त आदि उठ प्रकार का प्राम्यातर तप बताया 
गया है | यह तप बम निजरा का हंतु है, कारण है। कारण मे 
काय वा उपचार बरने से महा पर तप को निजरा वहा 
गंगा है । 


कर्म परमाणुओं का प्रात्मा से एक देश से धूर हो जाना 
निर्जेय है, ग्ोर सबंधा कर्मों का क्षय हो जाना मोक्ष है। देश मुक्ति 
निजरा ओर सब मुक्ति मोल है । 


बन्ध तत्त्व के चार मोद 
१ प्रक्ृति बन्ध 
२ स्थिति बन्च् 
है अनुभाग वन 
४ प्रदेश वन्ध 
च्यास्या 


कर्म बगणा और यात्मा का भ्न्‍्याय्न्यामुप्रवेश रूप जा परस्पर 
सम्बंध है , वह वन्‍्ध कहाता है। क्पाय श्रौर योग से जीव 
कम पुदूगल्ा को ग्रहण वरता है। नोर ओर क्षीर की तरह्‌ 
भथवा प्रग्नि श्रौर लोह पिण्ट वी तरह करें पुदुगल और शभ्रात्म- 


श्र पश्चीग दीठ 
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प्रदेगो वा जो एवीमाव है, उसे वन्‍्ध महते है। जैसे वाई व्यक्त 
शरीर पर तल सगायर धूसे मे सेटगा है, सो धूल उसोें शरोर 
के लिपष जाती है । इसी प्रषार क्याय और योग से धात्म प्रदेश 
मे जब बग्पन होगा है, तब झारमा वे साथ गर्म वा बस्ध होता 
है। बर्ध तत्य ये चार भेद है-- श 


प्रश्ति यध--जीव ने द्वारा ग्रह विए हुए वर्म पुद्गलत मे 
ज्ञानावरणादि स्प भिन्न भिन्न स्वमाव वा पर्पात शक्तियां पेश 
होना । 


स्थिति धाघ--जीव वे द्वारा ग्रहण विए हुए मम पुद्यल मं 
झमुक वाल तवः अपने स्वभाव या परिध्याग न करते हुए जोय 
मे साथ सगे रहन थी वाल मर्यादा । 


आनुगाग पन्‍्प--जीव थे द्वारा ग्रहण किए हुए कर्म-पुदुगध भे 
तत्न एवं मनद फत देते की शक्ति। इसको धनुमाव बन्‍्ध भौर 
रस बन्ध भी कहते हैं । 


प्रदेश घर्च--जीव के द्वारा प्रहण फिए हुए पर्म - पुदृंगल के 
परमाणुश्रो का कम या भ्रथिक होना प्रर्यात्‌ जीव के साथ स्यूना- 
घिय' परमाणु थाले कर्म-स्व-घ का सम्बन्ध होना । 


इन चार बन्धों म से प्रश्गति बन्ध भौर प्रदेश वस्ध योग से 
होता है, प्रौर स्थिति-बन्ध तथा भ्नुभाग बच कपाय से होता है । 


कमे बन्‍्च मे पाँच हेतु हें-भिश्यात्व, प्रविरत्ति, प्रमाइ, 
कपाय श्रौर योग । परन्तु शुरुय दो हैं--7थघाय भर योग। 


व्याख्या श्वे 
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मोक्ष तत्त्व के चार मेद 


१ सम्यग्‌ ज्ञान ३. सम्यक्‌ चारित्र 
२ सम्यग्‌ दर्शन ४ सम्यक्‌ तप 
व्याख्या 


नव तत्त्वां में यह भ्रस्तिम तत्व है। सँवर गौर निजरापी 
साधना से श्रांप्मा मोल को प्राप्त कर सकता है। 


वन्य भौर व'घ वे कारणा का जब प्रभाव हो जाता है, 
ग्रौर जब श्रागम विक्रास पूर्ण हो जाता है, तब श्रात्मा वी उस 
हबैधा और सददा शुद्ध स्थिति को मोल कहा जाता है! श्रात्ग 
गुणा का पुण विकास ही वस्तुत मोल है। 


मोल, शुक्ति गौर निर्वाण--एकाथक द्ाब्द हैं। कर्मेद 
आत्मा का बम मुक्त हो जाना--यह मोक्ष है। मोक्ष श्रात्मा को 
एक पूण ग्रखण्ड शुद्ध श्रवस्था है। जहाँ पूणया होती है, वहाँ 
सिभिन्न प्रकार के भेद एवं अकार नहीं होते इसोलिए प्रस्तुत मे 
मीश तत्व वे भेद उताते हुए उसकी प्रासि के चार सावन बताए 
गए हैं । 

इस प्रकार मोक्ष प्राप्ति के उपग्रुक्त चार सावन शाक्ष में कहे 
गए हैं--सम्यगदर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक चारित्र झौर विवेक 
पृथक तप । जीव इन सावनों से मीस प्रात कर सकता है । 

जीव का स्वभाव ऊब्दें गगन है । वह जो ग्रधोगमन और 


तियगू गमन करता है, उसमें जीव के कम कारण हैं | जेसे लेप 
सहित तुस्बा जन मे नोचे बैठ जाता है , परस्तु उमर पर से मिट्टी 


_ाफज हि 
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या सेव #ट जो से बरो हुएश ऊपर प्रा रूस री साह पर था 
जावाहै। यरटी हियीति प्रास्मा पी भी है। वर्म सॉति पामा 
सीच बंषोदति में जाता है. गौर कर रहित होते पर बरी छोरमा 
हंपगी सहज सयमाव गति से माह था सोषा है । 


एय' बार जय धागा मुक्त हो जाता है, हू। किर यहू वर्मी 
मंसार में पढ़ी प्रादा । ब्याज मुक्त प्रएमा में संगार का बरण 
ही वही रहता। जैसे दग्य बाल को डियेया भो पानी दिया जाए 
जिठायी भी उर्बर भूमि में काया जाए, पर यह फूमी परररित 
मेंद्ों हो सयता, यैसे ही जिस घास्मा में से याप पौर बन्द हे 
मारणा का प्माष हो गया है, जा मुक्ठ हा पया है, यह विर 
मभी सतार मे नहीं घाता । 


जिन जीया में मात पाते को योग्यता है, दे ही मोल प्राम 
बरतें है, उपर) मध्य यहते है। जिन झोयों मे मात पात थी 
गोग्पता गही, व प्रशस्प है । 


गव नत्त्वों में मुप्य हत्व दा हैं-भीय झौर प्रशीष। मेष 
सभी तैस्य जीव भोर प्रजीय यो परयाय विन्‍ेध हो है। स्वरा 
प्रपना पदाय॑ स्प से स्वाव बोई प्रल्तिस्य नहीं । 


जिसमें चेतया है, वह जीव है घोर जिसमें चना नहीं, थर 
प्रजीय है ! ये दोना स्वाद तत्त्व हैं । 


पुष्प घर पाप को समादेच प्रजोव तत्त्व में हो जाता है। 
मरयोकि पुष्प भ्ौर पाप पुशंगल रूप है। पुष्य घुम पुद्गत भौर 
पाप प्रुभ पुदुगल है । 


व्यास्या 
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अथवा इन दोना का श्रन्तर्भाव झासखव भर बनन्‍्ध में भी 
कया जा सकता है। शुभ भ्राखव और अशुभ झाखव, तथा शुभ 
यन्पईश्रौर प्रगुम वन्‍य ६इनम शुम पुण्य है और झ्रगुम पाप है। 


झ्रासव और बध तत्व तो स्पष्ट ही पुदूगल हैं, पुदुगत वी 
पर्याय विशेष ही हैं। अत इनका समावेण भ्रजीव तत्व में हो 
जाता है। इस प्रकार पुण्य और पाप, भासव भौर बघ-ये चार 
तस्तव प्रजीब तत्त्व में था जाने हैं । 


सबर निर्जरा भौर मोक्ष--ये तीनो जीव वी ही पर्याय विशेष 
हैं। सवर जीव की झ्ास्व निरोध रूप शुद्धि है। नि्जरा भी 
अटात कर्म-लय रूप,एक प्रसार वी शुद्धि ही है, भर मोदा तो 
जीव की पूर्ण शुद्धि का ही नाम है। प्रत मंवर, विर्जरा प्रौर 
मो का समावश्ञ जीव तत्त्व में हो जाता है। 


गत सक्षेप म दो ही तत्त्व हैं--जीव झौर झजीव । शेप इन 
दोनो वा ही विस्तार है। 


इन नव तत्त्वा को ज्षेय, उपादेय भौर हैय इन तीय भागा में 
भी विभक्त क्या जा सकता है । 


जीव श्रौर भ्रजीव ज्ञेय हैं। पाप, भ्रास्रव भौर बघ हम है । 
पुण्य क्थचित्‌ हेय शोर क्थचिस्‌ उपादेय है। संबर, निजरा तथा 
मोस उपादेय हैं। ज्ञेय वह है, जो जानने क योग्य है । उपादेय 
बह है, जो हण करने के योग्य है। हेय वह है, जो छोडने वे 
याग्य है। 


न 


३ दो, 


2 व्रत बचाव 
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॥_ द्रव्य आत्मा ५ जात आन्‍्मा 

२ य्याय झदामा ६ दरशन आत्मा 

३ योग आत्मा ७ सारित्र आमा 

9 उपयोग जात्मा ८ यीर्ये आत्मा 
शारपा 


प्राश्मा एव चा“्यत लत्त्व है। यह प्रीत सें भी था, यर्तमा 
में भी है पौर सविष्य में भी रहेगा । उगकी ने उत्ातिरै भौर 
ने उसी विनाटी। फिर भी ऐसा पड़ी कहां जा सरगा, हि 
उसमें दिमी प्रहार गय परिवान्‍न होता हो पी । दध्य से हिप 
हाव र भो प्रार्मा पर्वाप से प्रतिस्प है, परिवर्ताशीव है। छीव 
नी परिणाप्रों वा गाई प्रस्त मही है । प्रस्दुत भोष में मुस्यपे 
झस्वाधों वी प्राद स्पिसि मो बदन है । 


द्रब्य झात्मा-प्रात्मा प्रम्यात प्ररेशा का समुदाय है । पात्मा 
झसण्ड है, बट थोई प्रसगर प्रदेशा से मंधुक्त रूप मे निर्मित नही 
हुवा हैं । अदेश, वल्पतासात इंडधि परिकल्पित है । ये प्रदेश घारमा 
से पृथयतयां विभाजित नहीं विए हा सउते + 


क्याय आरमा-मपाय भार हैं-शओोप, मान, माया प्रोरलोम। 
बधाय मुक्त प्रात्मा को क्‍्चाय भारसा बहा है। उपशास्त धोर 


स्वास्था २७ 
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क्षीण क्‍्याय प्रास्माग्रा को छोड़कर शेष समस्त समारी जीवो मे 
यह आत्मा हाती है 

याय आत्मा “योग मन, वचन एवं वाय वा व्यापार है। योग 
मुक्त श्रात्मा को याग ध्ात्मा बहने हैं। प्रयोगी वेबली भौर निद्धा 
में मह आत्मा मद्दी होती । शेष सभी जोव योग वाले हैं । 

उपयोग भआात्मा--उपयोग भ्र्घात्‌ ज्ञाय भौर दर्शन । उपयोग 
युक्त श्राँ्मा को उपयोग ग्रात्मा बहत हैं। उपयोग घात्मा सिद्ध 
ग्रौर संमारों समी जीवों में होती है। बयाकि उपयोग प्रात्मा का 
लेख है। भ्रत उप्व्राय यूस्‍्य बोई प्रात्मा नदीं हा सरती । 

ज्ञान झात्मा-चान प्रात्मा का निज गुण है। ज्ञान युक्त प्रारमा 
का शास धारमा कहते हैं । यह प्रात्मा सभी जीवो में है। परन्तु 
जव ज्ञान का प्रय॑ सम्यसतान करें, तब यह भझारसा बेवल सम्पर््टष्ट 
जोबों में रहेगी | वयाकि मिथ्या दृष्टि में शान नही, भ्रशान होता है । 

दर्शन ब्रात्मा-दशन भ्र्धात्‌ सामान्य बाप । दहान-यु्त 
प्रात्मा को दर्शन श्रात्मा कहते हैं। यह प्रात्मा सभी जीवां मं 
होवा है । भ्रयवा मम्यंगद्षेन रूप भारमा सम्यग टृष्टि जीवा में 
ही हाती है | 

आषारित भात्मा--वारित श्रयात्‌ श्रयुम स निवृत्ति भर शुभ में 
प्रवृत्ति । चारित्र युक्त प्रात्मा को चारित्र ग्रात्मा पंहत हैं। यह 
श्ात्मा विरति-सम्पन्न जीवा में होता है । 

पीर्य आत्मा--बीय प्र्धाव्‌ जोब की टाक्तिविशेष । वीम-युछ्त 
प्रात्मा को वार्य ब्रात्मा बहते हैं । यह प्रात्मा सभी जीवों में 
हातो है। प्रन्तर वेवल इतना ही है. विः संसारी झ्रात्माप्रों वा 
वीर सकराण प्र्यात्‌ क्रियारूप वीय है, और सिद्ध प्ात्माप्रा का 
वीर्य, लक््धि भ्र्थात्‌ शक्ति रूप वीय है । £ ५3800+ 
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दोस गोौसदर्या : दष्टर धौरीम 
गाते सर था एश दृष्ट दर-- 


स्माप्रभा » पूमप्रभा 
शर्परा प्रणा ६ हम्त प्रमा 
गामुएए क्रभा. ७. मटातग प्रष्ठा 
फ्द्यू पमा 


न >> ३६ >»+ 


देश प्रयत पति में! एश दप्शया-+ 


4 धरधुरुगभार ६ द्वीपजुमार 
२. मागएुमार ७ उद्धिकमार ! 
है सुपर्णाश मार झे दिशायुमार 
४ विघुतूपुमार ० पानरुमार 
५४ अल्निपूमार १० स्तनित्रफुमार 
आय छपायर ये पाच दप्दप-- 
३ प्ृष्यी बाय 
२ अप गाय 
३. शेबम्‌ पाये 
४. यायुवाय 
४. यनस्‍्पत्ति बाय 


व्यास्वा श६ 
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तीन विवलेन्द्रिय के तौन दण्डक-- 


| द्वीदडिय 
२ ब्रीन्द्रिय 
३. चतुरिन्द्रिय 


अन्तिम पांच देण्डक-- 


१ तिय्च पस्चेन्द्रिय का एक दण्डवा 
१ मनुष्य का एक दण्डक 

॥ व्यन्तर देव का एक दण्डक 

व ज्योतिष देव का एक दण्डक 

१ बैमानिक देव का एक दण्ड्वः 


व्यारपा 


जीव झपनी शुभ और अ्रपुभ प्रवृति के दारण शुसादुभ 
कर्मों वा राचय वरता रहता है । किर उन शुभ एवं भ्रदुभ कर्मों 
बा फत भोगने के लिए चार गतियो में परिभ्रमण बरता है। 
झनत जहाँ जीव स्वफ्ृत कर्मों का फद मोगता है, उसे दण्ड बहते 
हैं। प्र्थाव्‌ वर्म फल या दण्ड भोगन॑ के स्थान को इस बोब में 
२४ भागा मे विभक्त वरवे उन स्थाला का नाम दण्डवा रख 
दिया गया है । 


नरक गति का दण्डक एव, तियंद्थ गति के नव, भनुष्यगति 
का एक, भर देवगति के तेरह। इस प्रवार सब मिलातर चौपीस 
दण्डक होते हैं । 
ज़ै छः 5 


ल्‍्ड 


७ हजरत रक्षा हू 
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१३ पुष्ण ऐेश्पा ४ तेजो सेर्या 

नींस सेश्या ४ पदुम लग्पा 

३. यापोत लेस्या ६. गुतत सेश्या 
ध्यास्पा 


जोद मे शुतापुत परिणाम या से गा जहते है । घंयया जिए 
परिणाम से गर्मों का प्रारमा ने साथ सम्बाप हो उसे लेइपा 
बहते हैं। रोश्या ये! दो भेद हैं भाव प्रोर द्प्य। भाव सेन्या 
विचार रूप झौर दवय सेश्पा पुदुगत रुप होती है ! 


प्रयवा सेश्या मे दा मेद हैं “परम लेशपा घोर प्रपर्म सेश्या । 
पड़ते को सोने प्रधर्म सेश्पा प्लोर झगलो सोन पम सश्य | इपतोी 
प्रभुम निष्पा भौर शुम सेर्पा भी पहत हैं + 


एप्ए लश्या -- 
झतिरोद सदा मोषी, मस्मरी धर्म यजित । 
निरदवी येर-समग्रुछझः,, हृष्ण-सेश्याउधिकों यर ॥ 


धृष्ण सेश्या वाले जोय मे विधार प्रत्यत तर होने हैं, यह 
प्राधी होता हैं, वह ई्यालु हाता है, उसका जीवन धर्म धूस्य 
होता है. वह दया रहित होना है, भौर उसके मन में सदा येर- 
पिरोध की भाव) रहयी है । 


व्याख्या ६९+ 
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नीच लेश्या-- 
अ्लसा मन्दवबुद्धिश्व, खतरो-लुब्ध पर वश्चत । 
कातरश्च सदा मानी, नील-सेश्याअधिकों वर ॥ 
नील लेश्या वाला जीव प्रालसी, मन्द बुद्धि वाला, कामुक, 
मायावा, डरपोक और सदा अभिमानी होता है| 
प्राप्त लश्या-- 


झोकाबुल सदा सष्ट , पर निदात्मशुमक | 
सम्रामे प्राथते मृत्यु  कापोतलेश्याथिकोनर ॥ 


कापोत लश्या वाला जीव शोर से ध्याकुल रहता है, सदा 
फ्ोध मे भरा रहता है। पर नि दा भौर स्व प्रशंसा किया करता 
है, भ्ौर सप्राम में जाकर कायर बन जाता है मृत्यु चाहता 
रहता है। 


तैजो लेश्या-- 


विद्यावान्‌_बद्णा युक्त , वार्याबकार्य विचारक | 
लाभाओ्लामे सदा प्रीत, तेजोलेश्याधिवों नर ॥ 


तैजोलेक््या वाला जीव विद्या प्रेमी होता है, करणाशील होता 
है, कर्तव्य प्रौर अ्क्तथ्य में विवेक रखता है, और लाभ तथा 
प्रलाभ मे सदा प्रसन्न रहता है। 


पदूम लेहया-- 


क्षमावान्‌ निरतस्त्यागे, गुरु-दवेधु भक्तिमान' ) 


जुद्ध चित्त... हक पदुमलेस्याधिकों नर ' 


+ 3 
ध्क् 


श्र पदच्चीम बोल 
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पदूम लेश्या वाला जीव क्षमाशील झ्लौर त्याग निरत होता 
है, देव और ग्रुरु वी भक्ति करता है, उसका चित्त सदा प्रसन्न 
रहता है, और वह सदा प्रमुदित रहता है। 
शुक्ल लेश्या- 
राग ढ्वेप विनिमु क्त,. थोक निन्‍्दा विवर्जित । 
परमात्मभावसम्पन्त , शुवतर-लेश्याधिको नर ॥ 
शुक्ल लेश्या वाला जीव राग और द्वेप से रहित होता है। 
अथवा मन्द राग भ्रौर मद द्वेप वाला होता है। वह शोक और 
निददा के वेग से भी परे रहता है। शौर परम शुवव लेश्या वाला 
ग्रव्तत परमात्म दद्या को प्रात कर लेता है । यह प्रात्मा 
परम छुद्ध प्रात्मा होता है । 


ञः 
श्द 
ब्रोल यवारदयाँ , दृष्टि तीन 
१ सम्यग्हृष्दि 
२ मिथ्याहष्टि 
३. मिश्रहृप्टि 
व्याख्या 


यहाँ पर दृष्टि का झथ है--दशन । ससार में जितने भी 
जीव है, उनमे इन तीन दृष्टियो मे से एक न एवं दृष्टि अ्रवश्य 
मिलती है। ये दृष्टियाँ समुच्चयरूप मे चारों गतियों बे जीवो मे 
उपलब्ध होती है । 


व्याख्या श्र 
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सम्यय हृष्टि--मिथ्यात्व मोहनोय कर्म के क्षय से, उपदम से 
अथवा क्षयोपशम से आ्रात्मा मे जा एक आत्मानुलक्षी शुद्ध परणाम 
उत्पन्न होता है, उसे सम्यगृद्ृष्टि कहते हैं । 


मिथ्या दृष्टि--मिच्यात्व महनीय कम वे उदय से जीव में 
जब अदेव मे देव बुद्धि, भ्रधर्म म॑ धर्म बुद्धि शौर भगुरु में गुरुयुद्धि 
हो जाती है, तव उस ्ेष्टि को भिथ्या दृष्टि बहने हैं । 


मिश्र इष्टि--मिश्र मोहनोय वम के उदय से प्रात्मा में जो 
सत्यासत्य मिश्रित दोलायमान स्थिति पैदा होती है, उसे मिश्र हृष्टि 
कहते हैं। इस दृष्टि मे जीव न एकान्‍्त सत्योन्मुल होता है, श्रौर 
न एकान्त भ्रमत्या मुख ) किन्तु सत्य और असत्य से विलक्षण 
एक भिन्न मिश्रित-सी ग्रवस्था होती है । 
कः 
१६ 
बोल उमन्नीस्य ध्यान चार 


आत घ्यान 
रीद्र ध्यान 
घर्म ध्यान 
शुवल ध्यान 


न्द्‌ ० ७ न० 


व्याख्या 


घित को एकाग्न करता ध्यान है। अपनी चिन्तन घारा को 
प्रमेक विपयो से समेटक्र कसी एवं वस्तु या विपय पर एकाग्र 
कर लगा, स्थिर कर लेता हो ध्यान है। 


श्ड पद्दीस बोल 
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ध्यान चार प्रसार का है। पहल दो समार के कारण है। 
प्रन॒ वे हेय है, व्याज्य है। भ्रन्‍्त के दो मोक्ष के कारण हैं। झस 
मे उपादेय हैं, ग्रहण करने योग्य हैं । 


ध्यान, ध्याता और ध्येय--इसवा तिपुटी कहते है। ध्यान 
करने वाला ध्याता होता है। ध्येय भ्र्थात्‌ जिसका ध्यान किया 
जाएं, जिसका चित्तन क्या जाए। ध्याता ध्यान के द्वारा ध्येय 
वा प्राप्त करने का प्रयास बरता है। इसको ध्याव की साधना 
कहने हैं । 

ध्यान के दा भेद है--अशुभ गौर शुभ । पहले के दो ध्यान 
पशुभ हैं, विछले दो शुभ हैं । 


आते ध्यान- मनोज्ञ एव प्रिय वस्तु वै वियोग म॑ धौर भ्रम 
नौज्ञ एव भ्रप्रिय वस्तु के सयोग में, चित्त मे जो एक प्रकार की 
भ्रनवरत एकाग्र चिन्तना होती है, उसका प्रातध्यान यहते हैं । 


रीद्र ध्यान-हिसा में, असत्य मे, चारी में भ्ौर घन झादि 
के ममत्वभाव मे, मन को एकाग्र करमा, मन को जोडना, रीद्र 
ध्यान है। इसमे परिणाम ग्त्यन्त क्र होते हैं। इसम, जीव के 
रुद्र अर्थात्‌ भयकर एवं निर्देय भाव रहते हैं, अत इस को रौद 
ध्यान कहते हैं । 


हि धर्म ध्यान--जिसमे श्रुत भौर चारित्र रूप धम का चिन्तन 
ब्रज जाता है, उसे धर्मे ध्यान कहते है। सूत्राथ का चिन्तन 

गा, भतो का विचार वरना, तथा समार वी असारता का 
उसने करना--यह धर्में ध्यान है 


ड्गह्शा रु 
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2 
गोल पर्चीसरों ; भारिष पँय 


१ सामामित' घारित्र 

» छेदोपरथावय घारित्र 
परिद्धार विशद्धि सारित्र 
गूदम सम्पराय चारिष 
अपाययात घारिष 


अं ६ ९५ 


अधारया 


प्रात्या हो विन स्वध्य से रिपठ रसोते वा प्ररन पारित है 

रत्र, विन्‍ति, समम, भौर रबर में सर एजापर शब्द है। 
भारित वा प्रपे दै>मपुम ये विशृनि छोटे घुम में प्रदत ४ 
तह्वव ग्रासय में विशेष वो पादिजटा जाओ है। 


चायौद भाषा मे भारित्र योहीय कम हे क्षय में, उपरम 
में घोर शवापगम से होते वास विश धरिषाम को बारिश 
बड़े ह। धपवया प्रास्मा वा सावध शोग से निपृश्त द्वोरर विरमध 
योग में प्रवृत्त द्ीता भी भारित्र बहा खागा है। धारिय के 
सामादिष' धादि बाँच भेद है। 


सामायिर क्ररिवि--सामावित' भ्रभावद सम भाव) सगे भाव 
हो आपना को सापारिश चारित बडव कै। धचाया साइच 


परे पच्चीम बोल 
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प्रवृत्ति का परित्याग और निरवच्य प्रवृत्ति का झ्ासेवन सामा 
बिक चरित्र है। 


छेदापत्थापन चारित्र--जिस चारित्र मे पुव गृहीत चारित्र- 
पर्याय का छेद एवं महाव्रतों में उपस्थापन श्र्थाति आरोपणश 
होता है, उसे छेदोपस्थापन चारित्र बहते हैं। यह चारित्र पूव 
चारित्र को छेदन करने ग्राता है, श्रत इसे छेदोपस्थापन 
कहते हैं । 

उक्त चारित्र के दो भेद हैं--निरतिचार श्र सातिचार | 
मध्य के २० तीयड्ूरो मे से जय २३ वे तीथड्ूूर के मुनि या 
ग्रार्याएँ, २४ वें तीथ॑द्धुर के शासन भे सम्मिलित होते हैं, तव 
सामायिक चारित्र का छेदन कर महाब्रतारोपण रुप छेदोपस्थापन 
चारित्र ग्रहण करते हैं, यह निरतिचार पर्थाव्‌ दोष - रहित स्थिति 
मे छद्दोपस्थापन चारित्र का ग्रहण है। इसी प्रकार प्रथम और 
अन्तिम तीथद्धूर के झासन में सबवप्रथम सामायिक चारित्र ग्रहण 
क्या जाता है, झनन्तर अम्रुक कातव के बाद, जो पड़ी दीसा 
के रूप में महाव्रतारोपण किया जाता है, यह भी निरतिचार 
छेद्दोप स्थापन चारित्र है। भौर जब किसी दोप विशेष के कारण 
पृव-दीला पर्याय का छेदत कर प्रावश्चित्त रूप में झरात्मशुद्धि के 
लिए पुन महाब्रतारोपण जो जिया को जाती है, यह सातिचार 
झेंटोपस्थापन चारित्र है | 


व्याख्या घर 
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परिहार गिश्युद्धि चारिउ--जिस चारित्र म॑ परिहार नामक 
विशेष तप किया जाता है, उसे परिहार विशुद्धि चारित्र कहते है । 
परिहार तप से श्रात्मा की विश्येष शुद्धि होती है। परिहार 
अर्थात्‌ सघ से प्रथर्‌ होकर विशिष्ट तपस्या स॑ प्रात्मा वी शुद्धि 
करना, परिहार विशुद्धि है 

परिहार नामक तप की प्रिधि सक्षेप म इस प्रकार है 

“नव सापुओ्रो का गण परिहार तप प्राग्म्भ वरता है। इनमें 
से चार तप करत हैं, और चार उनवी वैयावृत्य (सवा) करते हैं, 
तथा एक उनके गुरु (निर्देशक) रूप मे रहता है । 

पहले चार साछु छह मास तक उपवास, बेला, तला, चौता, 
पचौला, तथा श्रायवितर श्रादि तप करत हूं । फिर सेवा करन वाले 
छह मास तक तप करते है, झ्ौर तप करने वाते सेवा वरते है । 
पिर गु्् पद पर रहा हुआ साधु भी छह मास तव' तप करता 
है। इस प्रकार ग्रठारह मास में इस परिहार तप का कल्प पूण 
हाता है। 

छूछ्ुम सम्पराय चारित--सम्पराय का भ्रथ वधाय हाथा है। 
क्पाय चार है--कोघ, माव, माया और लोभ] परन्तु इस 
चारित्र मे केवल सूद्म सज्वलन रूप लाभ क्पाय ही शेप रह 
जाता है। ब्रव इस सूक्ष्म सम्पराय चारित्र उहत हैं। यह 
चारित् दशव गरुणम्थान का है। 


पड पदच्चीस बाल 


92%993६६४६ 336 ६६६ ६5:४६ ६ 333333666333६ ६ $८६६:३93%779 


यथास्यात चारित--सबथा विश्ुद्ध चारित्र यो ग्र्थात्‌ प्रति 
चार रहित चारित्र को यथारयात चारित्र वहते है। इसमें वपाय 
बा उदय नही रहता । श्रत यह विशुद्ध चारित्र है। श्रथवा 
क्पाय मुक्त साछु का चारित्र यथारू्यात चारित्र है। इसपो 
बीसराग चारिन भी कहने है । ग्यारहवे गुणस्थान से लेकर 
चौदहवें गुणस्थान तक का चारित्र यथारयात चारित्र है। यद्यपि 
ग्यारहयें गुणम्थान मे कपाय वी ( सूक्ष्म लोभ कपाय को ) सत्ता 
रहती है, तथापि वहाँ उप्तका उदय नही है । अत यह भी यथा- 
स्यात चारित्र ( विशुद्धतम चारित्र ) कहा जाता है । 


फ्ै 


